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न्दु कुत्‌ 


[इसमें नाटक क्या है ! नाट्य साहित्य का विकास, पारिभाषिक 
शब्दों की परिभाषा, नाटककार तथा नाट्य-अन्थ पर विस्तृत भूमिका, 


पूण ब्याख्या, टिप्पणी, व्याकरण, समालोचनात्मक प्रश्नोत्तर आदि 


सभी कुछ हैं । ] 


ग्ल ड 


Pe Re S20 


टीकाकार :-- 
प्रो रामायण शरण, एम., ए., बी., एल, 
सेन्ट जेवियंस, पटना 


राजराजेश्वरी पुस्तकालय 
-. प्रकाशक और पुस्तक-विक्र ता, गया। 


। संशोधित संस्करण] [मूल डु / 


0000 फि 52... 


र प ~= Digitiz बिद्या Ary, थिय jg 0 सेदो Chennsend eGangotri 
_ गरा से दो बात © sma १ 
eR ७० कै १ 
i 


हिन्दी के दो विद्वानों द्वारा यह पुस्तक तैयार कराई गई है। 
इनकी प्रणीत पुस्तके" बी०ए० एम०ए०के विद्यार्थी पढ़ा करते हें । इस 
संस्करण में बहुत-सी नई बातों का समावेश हुआ है । अब तक जो 
भी दूसरी टीकाए निकली हैं, वे अधूरी हैं! उससे विद्यार्थियों को 
लाभ नहीं होता है। अतएव इसी बात को मद नजर रखते इए 
प्रस्तुत टीका की रचना इई । विषय-सूची को देखने से इसकी 
विशेषताएं मालूम हो जायगी । 


इसके अलावे, श्री कृष्णकुमार सिन्हा की अन्य पुस्तकों को 
अवश्य पढ्‌ । वे सब पुस्तके अपने ढंग की झकेली--हें। बस। 


—प्रकाशक ध, 


॥ 
\ डे 
00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * पा 
व | 


\ १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai,and eGangotri 


विषय-सूची ८१“ 


| नाटक खण्ड >> 
१. सत्यहरिश्चन्दर { 
ह।रश्चन्द्र नाटक इ = 
शर्त 


) टीका भाग 
१ नाटक 
(काव्य का चिभाजनः १ । श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्यकाव्य 
की महत्ताः २ । नाटक का नाम रूपक क्यों पड़ाः २ । दृश्यकाव्य 
क संद्‌ः ४ | नाटकीय तत्वः ४। चस्तुः ४ । नायकः ७। रसः ८। 
।  सुखान्त और दुखान्तः ८ । ) 
२ नाटक के पारिभाषिक शब्द न १०-१४ 
[“रूपक, नाटक, सं गला चरण (नान्दी पाठ); १०। नान्दी 


सुत्रधार, जवनिका, गंभाकः ११। अभिनय, र॑गभ'च, नट, नटी," 


` पूवरंगे, पारिपाश्वेक, विष्कंभक, १२ । अस्तावना, अंक, अंकावतार 

) स्वगतः १३, विदूषक, नायक, उपनायक प्रगट, नेपथ्य, ।आकाश- 
' , भाषित, भरत-चाक्यः १४ | ] 

| ८ रे हिन्दी-नास्ब-साहित्य का विकास १००५७१ - ४५-२८ 

9 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ० २६-३६ 

।_ (जीवन-्वृतः २६। आरतेन्दु की रचनाएः ३१। आरतेन्दु 

' को काव्य-साधनाः ३२ । भारतेन्दु का गद्य-सांहित्य;:३५ । भारतेन्दु 

को पक्तक,रिताः ३६ । भारतेन्दु की नाट्यकलाः ३७ । उपसंहारः३८ ) 

५ सत हरिरचद्र की कवी” Kanya /०४॥१,४/४४३/३४१ IR 
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| DR ७७७०० १३-५८ 
६ पात्रों का नचरित्र-चित्रण । । 
( राज्ञा इरिश्चन्द्रः ४२ । रानी शैव्याः ७७1 रोहिताश्वः ४६ । 
खि पे 
विश्वामित्रः ५१ । इन्द्र; ५३ । नारदः ५७ । ) 
रिश्चन्द्र आधार" ५८६९ . 
७ सत्यह नाटक. की कथा का े 
न कला १७७०००१ ६२-८४ 
पथ सत्यहरिश्चन्द्र नाटक की नाट्य 


(नाटकीय-उपादानों का विश्लेषणः ६२। कथा चस्तु ओर , 


उसका विश्लेषणः ७० । चरित्र-चित्रणः ७३) कथोपकथनः ७७ । 


जयः । रसः । उपसंहारः । ) 
; ७८ । आाषा-शैलीः ८१। उद्द श्यः । रसः । उपसद ॥ 
हिरक जू ; 3०० ००७ ००० ८५-१३ ६ +f 


३ व्याख्या र 
१० समालोचनात्मक' प्रश्नोत्तर प १३७-९५४ 


११ पुस्तक-संबन्धी-न्याकरण यय का १५३-९58 
(समासः । सन्धिः । चाक्याशों के लिए एक शब्दः । विशेष्य- 


. ` दिशेषणः। सुद्दाचरे :। शब्दों का शुद्ध रूपः! ) र 


¢ 
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दोहा 


रु सत्यासक्त दयाल द्विज, प्रिय अघहर तुखकन्द । 
जनहित कमला तजन जय, शिव चप कवि हरिचन्द£$11१॥ 

( नान्दी के पीछे सूत्रधार ८ आता है ) 

/ सु०--अद्दा! आज की सन्ध्या भी धन्य है कि इतने गुणज्ञ 


, और रसिक लोग एकत्र हैं ओर सबकी इच्छा है कि 
हिन्दी भाषा का कोई नवीन नाटक देखे । धन्य है 
विद्या का प्रकाश कि जहाँ के लोग नाटक किस 
चिड़िया का नाम है इतना भी नहीं जानते थे भला 
बहाँ अब लोगों की इच्छा इधर प्रवृत्त तो इई। परन्तु 


® यह श्लेष शिवजी, राजा हरिश्वग्द्र, श्रोकृष्ण, चन्द्रमा और कवि पाँच 
का वर्णन करता है । - 

२६ सूत्रघार हरे वा नीले रंग को। साटन का कामदार जॉ घिया पहिने 
उसे आगे पटूके को तरह कमरबन्द के दोनों किनारे नोचे ऊपर खटकते हुए, 
गले न चुस्त सासुने बुताम की मिरजई, ऊपर माला वगैरह और सब गहने, 
खिर जा छुँघरू, हाथ में छडी, पाँव में पैजामा, काचुनो, सिर 
पर सुकु&६-011 रै 
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हा! सोच की बात है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं और 
जिनके किये कुछ हो सकता है वे ऐसी अन्ध-परम्परा 
में फसे हैं और ऐसे बेपरवाह और अभिमानी हें कि 
सच्चे गुणियों की कहीं पूछ ही नहीं दै। केवल उन्हीं को 
चाह आर, उन्हींकी बात हे जिन्हें झूठी खेरखाही 
दिखानी या लस्बा-चौड़ा गाल बजाना आता है। 
( कुछ सोच कर ) क्या हुआ, ढंग पर चला जायगा ता 
यों भी बहुत कुछ हो रहेगा। काल बड़ा बली हे, धीरे 
धीरे सब आप ही कर देगा। पर भला आज्ञ इन 
लोगों को लीला कोन सी दिखाऊँ। ( सोच कर) 
अच्छा, उनसे भी पूछ ले ? ऐसे कोतुकों में पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों की बुद्धि विशेष लड़ती है। ( नेपथ्य 
की ओर देखकर ) सोहना ! अपनी भाभी को'जरा इधर 
तो भेजना । 
(नेपथ्य में से, मैं तो आपद्दी थाती थी, कहती इई 
नटी & आती है ) 

न०-मैं तो आप ही आती थी । वह एक मनिद्दारिन झा गडे 
थी, उसीके बखेडे में लग गई, नहीं तो अब तक कभी 
की आ चुकी होती । कहिए, आच जो लीला करनी हो 
चह पहले ही से जानी रह तो में ओर सभी से कह के 
सावधान कर दूँ । 


& महाराष्ट्री मेष. कमर पर :पेटी कसे वा मर्दाना कपदा पढिने पर जेबर 
सब जवाने। र ८; छ टि 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जु०--आज का नाटक को तो हमने तुम्हारी प्रसन्नता पर छोड 
दिया है। प 

'न०--हमस लोगों को तो सत्यहरिश्वन्द्र आजकल अच्छी तरह 
याद है और उसका खेल भी सब छोटे-बड़े को मँज 
रहा है | 

'सु०-ठीक है, यही हो। अला इससे अच्छा और कौन 
नाटक होगा। एक तो इन लोगों नो उसे अभी देखा 
नहीं है, दूसरे आख्यान भी करुणा पूर्णा राज्ञा हरिश्चन्द्र 
का है, तीसरे उसका कवि भी हम लोगों का एकमात्र 
जीवन है । 

च०--( लम्बी साँस लेकर ) हा! प्यारे, हरिश्चन्द्र का संसार 
ने कुछ भी शुण-रूप न समझा । क्या हुआ ४ कहेंगे सबै 
दी नर नीर भरि-भरिं पाछे प्यारे हरिश्चन्द्र की कह्दानी 
रहि जायगी” । 

-सू०-इसमें क्या सन्देह है काशी के परिडतों ने कहा-- 
सब सज्जन के मान को, कारन इक हरिचन्द-- 
जिमि सुभाव दिन रैन के, कारन नित & हरिचन्द 1 ॥२॥' 
अर फिर उनके मित्र पाण्डित शीतलाप्रसाद जी ने इस 
नाटक के नायक से उनकी समता भी को है इंससे 
उनके बनाए नाटकों सें मी सत्यद्दरिश्चन्द्र दी आज 


& इरि-सूयं। 
† ““विद्वजनप्रतिष्ठाकारणमेको हरिश्रस्त्रः । 


तडतू सम वमा दिनराहो बा हरितः Vidyalaya Collection. 


———— न नविल क 
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खेलने को जी चाहता है। . | 
न०--कैसी समता, मैं मी सुने । 
सू०--जो गुन चूप हरिचन्द्र में; जग हित सुनियत कान । 

सो सत्र कवि हरिचन्द में, लखहु प्रतच्छ सुजान 1॥ ३॥ 


( नेपथ्य में ) 

घ्यरे ! बरी - 

यहाँ सत्य भय एक के, काँपत सब सुर लोक । | 

यह दूजो इरिचन्द को, करन इन्द्र उर सोक ॥ ४ श्‌ | 
सु०--( सुनकर और नेपथ्य की ओए देख कर ) वह देखो ! 

हम लोगों को बात करते देर न हुई कि मोहना इन्द्र बन कर | 

| 


° ५०. 


( दोनों जाते हैं ) 


इति प्रस्तावना । हे 


| 
| 
न्न ककी 


; न“ श्रुयन्ते ये हरिश्वन्य जगदाहूलादिनो युणाः। 
पले वे शक! चत मिदि ०१००१० 3220 


| 
| 


mms. .. 
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प्रथम अंक 
( जवनिका उठती है ) 
९ स्थावइन्द्रसभा, बीच में गद्दी तकिया घरा हुआ, घर सजा हुआ ) 
(इन्द्र्षआता है] 
इ०-( “यहाँ सत्य भय एक के” यह दोहा फिर से पढ़ता इुआ 
इधर उधर घूमता दै) 
( द्वारपाल 1 आता है) 
हवा०-- महाराज ! नारदजी आते हैं । 

इ००» भ्राने दो, अच्छे अवसर पर आये । . 

द्वा०--जो आज्ञा ( जाता है )। 
इ०--( आप ही आप) नारदजी सारी पृथ्वी पर इधर-उधर 
फिरा करते हैं, इनसे सब बातों का पक्का पता लगेगा । 
हसने माना कि राजा हरिश्चन्द्र को स्वग लेने की इच्छा 
न हो, तथापि उसके धम की एक वेर परीक्षा तो 


लेना चाहिये । 
( नारदजी[झआते हैं) " 
& जामा. कीरीट, कुण्हल्न और गहने पढ्ने हुए हाय में वज्र ( कई 
फूलों को छोरी माता ) लिये हुए । 


† इज्जेदार पगड़ी, चपकन, घेरदार पायजामा पहने, कमरवस्द कसे 
और हाथ में आसा लिये हुए । 

1 घोती को लांग कसे, गाती बांधे, सिर से पांव तक चत्दन का 
खौर दिये, पेर में घु घरू, तिर के बाज्ञ छूटे और हाथ मे'. बोन ज्ञिये 
आने और जाने के समय “रामकृष्ण गोविन्द” को ध्वनि नेपथ्य में Pe है 
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बहरे 


चर ०. 
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इ०--( हाथ जोड़कर दएडवत करता है) आइए, आइए, घन्य | 


भाग्य, आज किघर भूल पड़े ! || 
ना०--हमें और भी कोई काम दै! केवकं यहाँ से वहाँ और चहाँ 
से यहाँ, यही हमें है कि और भोतकुछ! ५! | 


इ०--साधु स्वभाव ही से परोपकारी होतै हैं, विशेष करके आप 
ऐसे जो हमारे से दीन गृहस्थो. को घर बैठे दशन देते 
हें । क्योंकि जो लोग गृहरथ और कामकाजी हे दे 
. स्वभाव ही से गृहस्थी के ,बंन्धनों से ऐसे जकड़ जाल 
हैं, कि साधु-संगम तो उनको सपने में भी दुलभ हो 
जाता है; न वे अपने प्रबन्धो से छुट्टी पावे'गे, न कहीं 

जाये गे। SD 
ना०--आपको इतना शिष्टाचार नदी खोहता, आप देवराज हैं 
आर आप के संग की तो बड़े-बड़े ऋषि-सुनि इच्छा 
करते हैं, फिर आपको सतसङ्ग कोन दुलभ है ? केवल 
जैसा राजा लोगों में एक संदर्ज सुइ देखा व्यवहार होता 
है बेसी बाते' आपं इस समय कर रहे हैं । ह 
इ०--हमको बड़ा सोच है कि आपने हमारी बातों को शिष्टा- 
चार सममा। क्षमा कीजिये, आप चट्‌" नहीं 
करते | भला विराजिए तो.सही; ये बाते तोः, होती हीं 

रहे गी । ,. ° 


ना०--बिराजिए ( दोलों बैठते हें ) 1 4 2 
इ०--कहिए, इस असय कहाँ से आना हुआ ! 8 
ना०८८अप्रोग्मा बडे Dak ikon mS RATE, घन) | तो 


bbe काक 
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उसके निष्कपट और अकृत्रिम स्वभाव से बहुत ही संतुष्ट 
हुआ। यद्यपि इसी सूथ्यकुल में अनेक बड़े-बड़े धार्मिक 
हुए पर हरिश्चन्द्र तो हरिशचन्द्र ही है। 
इ०--( आपद्दी आप) यह भी तो उसीका गुण याते हैं | 
ना०- महाराज ! सत्य की तो मानो हरिशचन्द्र मूर्ति है। 
निस्सुन न्दे ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से भारत-भूमि का 
केवल इनके स्मरण से उस समय भी: ऊँचा 
रहेगा जच यह पराधीन होकर हीनावस्था को प्राप्त 
होगी । 
इ०--( आप ही आप) अद्दा! हृद्य भी ईश्वर ने क्‍या ही 
वस्तु बनाई , है, यद्यपि इसका स्वभाव सहज ही गुण- 
आहो हो, तथापि दूसरों की उत्कट कीति से इसमें ईर्ष्या 
शर होती है,-खस है प्र. जो जितने बड़े हैं उनकी इर्ष्या उतनी 
ही बड़ी है। हमारे ऐसे बड़े पदाधिकारियों क्रो शाघ्नुः 
उतना सन्ताप नहीं देतै(जितना दूसरों की सम्पत्ति और 
कोक्ति, । 
ना॥--आप क्या सोच रहे हे ? | 
ड्‌ “कु नहीं । योंद्दी, मैं यह सोचता था कि हरिश्चन्द्र की 
___..._. कीत्ति आजकल छोटे-बड़े "सब के मुह से सुनाई पड़ती है 
इससे निश्चय होता है. कि नहीं, हरिश्चन्द्र निस्सन्देद्द .बड़ा 
मनुष्य है। | 2 {° 
ना०--क्यों नहीं, बढाई उसीका नाम हैं जिसे छोटे-बड़े सब 
0 कोर, फिर, जाम (बी Ra छ्पत्रप्राः"जो 


श्र ७ 


HE. ie 
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ऐसा दृढ़ होकर , घम्म;साघन करेगा (आप ही आप) 
ओर उएकी बड़ाई का यह भो तो “ऐक बड़ा प्रमाण है 
कि आप ऐसे लोग उससे बुरा मानते हैं, क्योंकि जिस से 
बड़े बड़े लोग डाह करे, पर उसका कुछ बिगाड़ न सके 
'वह निस्सन्देह बहुत बड़ा मनुष्य है । 

pt इ०--भला ! उसके ग्रह-चरित्र केसे हैं. ! 


ना०--दूसरो के लिए उदाहरण बनाने के योग्य। भला पहले 
जिसने अपने निज के और अपने घर के चरित्र ही नही 


शुद्ध किये हैं इसकीई्यौर बातों पर क्यों: विश्‍वास हो , 


„सकता है। शरीर में चरित्र ही मुख्य चस्तु है। वचन में 
, ल और, क्रियादिक से कैसा भी धर्मनिष्ठ क्‍यों न 
रत) ॥ 0 दकसके चरित्र शुद्ध नहीं हे तो लोगों में वह 
_ ~ “कसाल न समका जायग्राओऔर उसकी वाते' प्रमाण न 
४“ होंगी) महात्मा और दुरात्मा में इतेमा हो भेद है कि 
2 lr सन, चन और कम एक रहते हैं, इनके भिन्ने- 


हरा बड 


दभि 
उदार है || इसम कोई सन्देहः नहीं । खि 3 १७% 
। | इ०--भला ! आप उदार वां महाशय किसको कहे 


ना०--जिसका.:भीतर-बाइर ' एक सा हो और विद्यानुरागिता, 
-उडपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज्‌ हों, अधिकार 

में क्षमा, विपत्ति में-.थैय्यं, सम्पत्ति में अनभिसान और 

अं जिसकी स्थिरता हे, वद ईश्वर की सृष्ट का रत्न 
१० सेसीकी ?व्मॉता*/युंत्रवती/०'हैक “हसिश्रिम्द्र में ये 


हि 
$ 
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सब ,बाते' सहज हैं । दान ,करके उसको प्रसन्नता होती 
, है और किती भी दे पर सन्तोष नहीं होता, यद्दी समज्ञता 
है कि अभी कुछ नहीं द्या । 
०--( आप ही आप ) हृदय ! पत्थर के होकर तुम ग्रह सब कान 
खोल के सुनो । 


ना०--ओऔर इन गुणों परे स्वर की निश्चला भक्ति उसमें ऐसी है 
जो सबका भूषण है, क्योंकि उसके बिना किसी की 
शाभा नहीं। फिर इन सब बातों पर विशेषता यह है 
कि राज्य का प्रवन्ध ऐसा उत्तम और दृढ़ है कि लोगों 


को सन्दृह होता है कि इन्हें राजकाज देखने की छुट्टी . 


कब मिलती है। सच है, छोटे जी, के लोग थोड़े ही 
कामों में ऐसे घबडा जाते हैं कती सारै संसार का 
बोझ इनहीं पर है, पर जो बड़े लोग हैं उनके सब 
काम महारस्म होते हैं तब भी उनके मुख पर कहीं से 
व्याकुनता नहीं कलकती, .क्योंकि एक तो उनके उदार 


चित्त में धैय और अवकाश बहुत है, दूसरे उसको ` 


"संसधेकव्यथ' नहीं/जाते और ऐसे यथायोग्य बेटे रहते हैं जिस , 


से उनपर कभी भीड पडती ही नहीं । 


इ०--भला महाराज ! यह ऐसे दानी हैं तो उनकी लक्ष्मी कैसे 
स्थिर है? हे 

ना०--चही तो हम कहत हैं । निस्सन्देह वह राजाः कुल धू 
कलङ्क है, जिसने बिना पात्र विचारे दान देते-देते सुब 


हे ८ लक्ष्मी, का्‌ ए कर दिया anya MV इपान, 


+ lt २ > 2%. 


ss 
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ही नहीं, जो वह नाश हो गया ओर जहाँ प्रबन्ध है 
चहाँ घन की क्या कसती है । मनुष्य कितना धन देगा औरं 
याचक .कितना लेंगे । | १ 


इ०---पर यदि कोई अपने वित्त को बाहर' माँगे या.ऐसी वस्तु 
माँगे जिससे दाता की सर्वस्व-हान होतीं हो | तो वह 
दे किश्नहीं ! ; : 

ना०_क्यों नहीं । अपना सचस्व वह क्षण भर में दे सकता हे, 
पात्र चाहिए। जिसको.घन पाकर सेत्पात्र में उसक इया, 
की शक्ति नहीं है बह उदार कहां हुआ \ 

इ०--( आप ही ) भला देखेंगे न। 

ना०-राजन ! दानियों के आगे प्राण और घन तो कोई वस्तु 
ही नहीं है । तो _ अपने सहज सवभाव ही से सत्य 
आर विचार तथा दृढ़ता में बधे हैं कि सत्पात्र 
मिलने या बात पड़ने पररः “उनको स्वरा भी तिल सा 


दिखाई देता है । ओर उसमें भी हरिश्वन्दर-“जिसंका> 
सत्य पर ऐसा स्नेह है जैसा भूमि, कोष, रानी और: 


पु हि. 


fl 
म 


तलवार पर भी नहीं है। जो. “संत्यांतुरागी ही नहीं है, 4 


भला उससे. न्याय कवहीग़ा ! और जिसमें न्याय नहीं 


21 


~ 


है वंह राजा हो काहे का है ? कैसी<»भी विपत्ति झरेसय 


संकट पड़े और केसीः हो द्वानि वा लाम हो, पर न्याय 
न छोड़े; वही धीर भरही राजा । और उस न्याय कौ 
मूल सत्य हे। | 


५ ह° तोः भला बद १ जिसे. क" 
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को कुंग, बह करेगा ! 
ना०.-क्या आप उसका परिहास करते हें .? किसी बड़े के विषय 
स शाका ही उसकी निन्दा है। क्या आपे ने उसका यह 
सहज सा अभिमान चचन नहीं सुगा है? 
धनद टरै सुरज टरै, टरे जगत व्यौहार। 
३ ` पे दृढ़ श्रीहरिचन्द को, टरे न सत्य विचार | l, 


_ इ०--( आप ही आप ) तो फिर इसी सत्य के पीछे नाश भी 
होंगे, हमको भी अच्छा उपाय-नमिला। (प्रकट) हाँ! 
पर आप्‌ यह भी जानते हैं&कि क्च यह सब घम स्वगे 
लेने को करता है? 

> ना०=-वाह! अला जो ऐसे हैं उनके आगे स्वर्ग क्या वस्तु है? 


अपने निमेल चरित्र से सन्तुष्ट हैं उनके आगे स्वग 
कोन वस्तु है ? फिर भला जिनके शुद्ध हृदय और 
£ सहज व्यवहार. हैं वे क्या यश वा स्वगं की लालच से 


¦ धम करते हैं ? वे ता आपके स्वग' को सहज में दूसरे को दे ` | 


५ सकते हैं औरुजिन, लोगों को भगवान्‌ के चरणारचिन्द में 

: भक्त है वे क्या किसी कासना से घर्बाचरण करते हैं ? यह 
भी तो छुद्गता है कि इस लोक में एक देकर परलोक में दो. 
की आशा रखना । | | 

. इ०--( आप हीकआाप ) हमने माना कि उसको रवर लेने की इच्छा ७ 

. ०. न हो, तथापि अपने कर्मों से चहं स्वग का अधिकारी तो हो 


जायगा । 
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` क्या बड़े लोग धमं स्वग पाने को करते हे? जो 


| १२ Digitized by Arya उनसर वि and eGangoftri 

जा०--ओऔर जिनको अपने किये शुभ अलुष्ठानों से आप संतोष 
मिलता है उनके उस असीम आनन्द फे आगे आपके 
स्वर्ग का झसृतपान आर अप्सरा तो महातुच्छ हँ । 
क्या अच्छे लोग कभी किसी शुभ कृत्य का बदला 
चाहते हैं ? 

इ०-_-तथापि एक चेर उनके सत्य की परीक्षा होती तो अच्छा 
होता । 


ना०--राजन्‌! आपको यह सब सोचना बहुत अयोग्य है। 


इश्वर ने” आपको बडा किया है, तो आपको दूसरों: 
की उन्नत - और उत्तमता पर सन्तोष करना चाहिये। 
ईष्या करना तो छुद्राशयों का काम है। महाशय वही दे जो 


दूसरों की बड़ाई से अपनी बड़ाई सममे। छ. कट 


इ०---( आप ही आप ) इनसे काम न:होगा ( बात बहलाकर, 
प्रगट ) नहीं, नहीं; मेरी इच्छा कि से भी उनके 
गुणों को. अपनी ,”आँखों से देखता, / भला, मैं ऐसी 
“परीक्षा थोड़े लेना चाहता हूँ जिससे . उन्हें «कुछ 


कष्ट हो ! न अबकी 
ला०--(आप ही आप ) अहा.! बड़ा पद मिलने से कोहि बड़ा 
नहीं बड़ा वही है जिसका चित्त नाही | 


अधि हे. तो बड़ा है, पर चित्त में सदा छुद्र ओर नीच व 

$ सूम करती है, वह आदर के योग्य -नहीं; परन्तु जो केसा 
` भो दरेद्र है पर जिंसका वित्त उदार और “बड़ा है. वही 
००ग्राइस्णीय ङ्गा, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SR HR 7 ES 


[NS PIPPIN SEE 
४२७८३७७५०५ कळे ळे ळे कळच > 


१२ 


Digitized by Arya Samaj rd Chennai and eGangotri 
( द्वारपाल आता है ) 
द्वा०--महाराज ! विश्वामित्र जी आये हैं । 

३० ( आप ही आप ) हाँ, इनसे यह काम होगा । अच्छे 
अवसर पर झाये । जैसा काम हो वौसा ही स्वभाव के 
लोग भी चाहिये. । (प्रकट) हाँ, हाँ लिया लाओ । 

द्वा०--जो थाज्ञा । ( जाता है ) 
` ( विश्वामित्रजीछशाते हैं ) 

इ०--(प्रणामादी शिष्टाचार करके) आइये भगवन्‌! विराजिए | 


वि०--( नारदजी -को प्रणाम करके और इन्द्र को आशीर्वाद 
. देकर बेठते हैं) | 

ना०--तो अब हम जाते हैं, क्‍योंकि पिता के पास हमें किसीः 
आवश्यक काम से जाना है । 

वि०--यह क्या ? हमारे आते ही आप चले, भला ऐसी रुष्ट्ता 

. किस काम की ! ; he 

ना०- हरे !.हरे ! श्राप ऐसी बात सोचते है । राम-राम, मला - 
आपके आने से हम क्यों जायेगे! मैं.तो जाने ही को 
था. इतने में आप आ गये । र 

इ०--( हंस कर ) आपको जो इच्छा । 

ना०--( आप ही आप) हमारी इच्छा क्या-अब तो आप 
ही की इच्छा है कि हम जाय, क्योंकि अब आप तो 


विश्व के अमित्रजी से राजा हस्थ्रन्द्र को. दुख देने 


& सराचमं, दाढी, उटा, हाथों में पवित्रो और कमयडळ, खड़ाडँ, 
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की सलाद कीजियेगा, तो हम उसके बाधक क्या हों! 
पर इतना निश्चय रहें कि सज्जन को दुर्जन लोग जितना 
कष्ट देते हैं, उतनी ही उनकी सत्य-कीतिं तपाये 
सोने की-भाँति और भी चमकती है, क्योंकि चिपत्ति 
बिना सत्य की परीक्षा नहीं होती । ( प्रकट ) 
यद्यपि “जो इच्छा” आपने सहज भाव से कहा है 
तथापि परस्पर में ऐसे ब्दासीन वचन नहीं कहते 
क्योंकि इन वाक्यों से रूखापन कुलरता है। में कुछ 
इसका ध्यान नहीं करता, केवल मित्रभाव से कहता 
"जखडिं- है । लो, जाता हू आर यही. शाशीर्ताद देकर जाता 
 हूँक्रि तुम किसी को कष्टदायक मत होओ क्योकिः 
अधिकार पाकेर कष्ट देना यह बड़ों को शोभा नहीं, सुख, 
देना शोभा है । | 


जर F ®, ६. . 

& डु ® ५ 

" औक कुळ लज्जित होकर प्रणाम करता है )। ' | | > पर 
द्‌ हि... 


॥ ( नारद. जी जाते हे १8 हर 
. 'ति०--यह क्‍यों ९. आज नारद भगवान ऐसी क्‌ - क्यो, 
न बोलते थे ? क्या तुमने कुछ कहा था ? 
०--नहीं तो, राजा हरिश्चन्द्र का प्रसंग निक था सो 
उसकी बडी स्तुति की और हमारा उ्ल्लपद का आदर-णीय 
स्वभाव उस परकीत्ति को सहन न कर के 
कन क बात ह्वी . बात ऐसा सन्देह होता है कि हदो 
गय । 


वि०-लो, हस्त हक न. से गुणा हैं, आर Vidyalaya Collection 


| २ २ मील की. नत विक 
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(सहज हो सुकुटी चढ़ जाती ह) `. 


इ०--( ऋषि का भंग देख कर चित्त में सन्तोष करके उनका 
क्रोध बढ़ाता हुआ ) महाराज! सिपारसी लोग चाहे 
जिसको बढ़ा दे', चाहे घटा दे'। भला सत्यधर्म-पालन 
क्या हँसी-खेत है! यह आप ऐसे महारमाओं हदी का 
काम है, जिन्हो ने घर-बार छोड़ दिया है। अला राज 
करके और घर में रहके मनुष्य क्या धर्म का हड ` 
करेगा ! और फिर कोई परीक्षा लेता तो मालूम पड़ता । 
इन्हीं बातों से तो नारद जी बिना बात ही अप्रसन्न हुए । 
वि० -मैं अभी देखता हू न। जो हरिशचन्द्र को तेजो क. अ / ग 
> किया तो मेरा नास [विश्वामित्र नहीं। भला मेरे सासने ” £. 
_ तह क्या सत्यवादी बनेगा और क्या दानीपने का अभिमान 
४ करेगा ? - 
(क्रोध पूर्वक उठ कर चला चाहते हैं कि परदा गिरता है 


इति प्रथम अङ्क । ह “कि 
€ . 


र्न 
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| 
| 
| 
दूसरा अक | 
( स्थान--राजा इरिश्चन्द्र का राज-भवच ) ४ | 
( रानी शेव्याक्ष्वेठी है. अर एक सहेली बगल में खड़ी है t ) ह 
रा०--अरी ! आज मैंने ऐसे बुरे-बुरे सपने देखे कि जबसे सा | 
के उठी हूँ कलेजा काँप रदा हें। भगवान्‌ कुशल करे । 
स०--महाराज के पुण्य-प्रताप से सब कुशल दी होगा, आप कु 
` (न्ता न करे । भला क्या सपना देखा है, मैं भी सुचू! | 
रा०--मद्दाराज को तो मैंने सारे अज्ञ में मस्म लगायें देखा दै ओर 
अपने को बाल खोले और (आँखों में (आँसू भर कर ) | 
रोहिताश्व को देखा है कि साँप “कोट गया है ] ७ कक नन शं | 
स०--राम! राम! भगतान्‌ सब' कुशल करेगा । ff करे | 
रोहिताश्व जुग-जुग जये और.जव तक,रागा युताः पानी 
हे आपका सोहाग अचल रहें। भला आपने इंसकी शाति 
का भी कुछ उपाय किया है? ` 
रा०--हाँ, गुरुजी से तो सब समाचार कदला भेजा है. देखा, बहु 


- रहे मैं आँचल पसार के वरदान साँगती हूँ । | 
\ ( ब्राह्मण 1: ात। है ) 


& खहा, साड़ी, सद जनाता गहरा, बन्दी ननक इत्यादि 1 


ने खाडी, सादा/सिंगार। ८ 
न घोती, उपरना, सिर पर चु वा बाल, डाढी, हाथ में पवि 


क > 
झरCखडाठं।। Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. % 
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ब्रा०--( आशीर्चाद देता है ) 
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु विरायुरस्तु । 
गोचाजिद्ृस्तिधनघान्यसमृद्धिरस्तु ॥ 
ऐश्वयमस्तु कुशलोऽस्तु रिपुच्तयोऽस्तु । 
सन्तानवृद्धिसहिता दरिभक्तिरस्तु ॥ 


रा०--( दाथ जोड़ कर प्रणाम करती है ) 

ना०==महारानी ! गुरुजी ने यह अभिमंत्रित जल भेजा है। ` 
इसे महारानी पहले तो नेत्रों से लगा ले' और फिर थोडासा 
पान भी कर ले शौर यह रक्षाबन्धन भेजा है, इसे कुमार 
रोहिताश्व की दाहिनी सुजा पर बाँध दे फिर इस जलसे 
साजेन करूंगा । "° 


रा०--( नेत्र में जल लगाकर और कुछ मुँह फेरकर आचमन करके) . 
मालती ! यह र्ताषन्धन तु सँभाल के अपने प ह्न 
जब रोहिताशव मिले उसके दाहिने हाथ -चर््छैचरँध 
दीजियो । 

स०--ज्ञो आज्ञा (रक्षाबन्धन अपने पास रखती है ) 
न्रा०--तो अब आप सावधान हो जाये मैं माजेन कर लू । 
रा०- ( सावधान होकर ) जो आज्ञा। 

रा०( दूर्वा से माजन करता है) ४.7. 

देवारर्वामभिषिञनन्तु ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः । 

र गन्धर्वा किन्नरा नागा रत्तां कुवश्तु ते सदा ॥ 
RTE पितरो गुद्यका यच्षा देव्यो भूताश्च मातरः । 
: सव त्वामभिषिज्रन्तु रज्ञां कुर्वन्तु ते सदा ॥ 
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अद्रमस्तु शिवव्वास्तु मद्दालच्मीः प्रसीदतु । 
/पतिपुत्रयुता साध्वी जीव त्वं शरदांशतम्‌ ॥ - 
( माजन का जल एथ्वी पर फेक कर) 
यत्पापं गोगमशुभ तदूदूरे प्रतिइतसस्तठु । 


( फिर रानी पर मार्जन करके ) 
यन्मंगलं शुभं सौभाग्यं घनधान्यमारोग्यम्चहु- 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 


न रुव तत्सर्वमी शप्रसादात ब्राह्मणवचनाष्त्वय्यस्तु ॥ 
हे " ( साजन करके फूल अक्षत रानी के हाथ में देता है।) 
र ढ श्र जोड़ कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है ) महाराज, 
र गुरुजी झेन मेरो . . ओर से विनती करके दएडवत. कह | 
a जा०--ज्ञोश्आज्ञां। ( आशीर्वाद देकर ज्ञाता है) 
हँ कः ॥ ` उग महाँचज अब तक समा. में नद आये ! न | 


` प्रगटहु रवि-कुच-रवि निंसि बी ग 


CC- 


अ त पूला में कुळ देर लगी होगी । /” 9 


(नेपथ्य में बौतालिक गाते हैं ) | को 
( राग,मैरव )' 


जा-कमल-गन ` 
मन्द परे रिपुगन तारा सम्म जन-भय-तम उनसुले।॥ ` 
नसे चोर लम्पट खल लखि जग तुव प्रताप प्रगटायो । 
मागध बन्दी सूत चिरैयन मिलि कल रोर मचायो ॥ 
तुब जस सीतल पौन परसि चटकी गुलाब की कलियाँ (0; 
अतिसुखपाइ असीस देत कीहक्रिञंगुरिन चट अत्तियाँ ॥ 

01यचि”्धसम में तिथिसबर्वडन मच 'अज़ा-ाळ तिज लागे | 


Digitized by Arya उका ChenidiandeCen र 
रिपु-जुतती-युखे-कुसुद मन्द्‌, जल. चक्रबाक अनुरागे॥ 
अरघ-सरिस उपहार लिये नुप ठाढ तिन कहुँ तोखौ । 

न्याय कृपा सो ऊँच-नीच सम ससुकि परप्ति कर पोखौ ॥ 
(नेपथ्य में से बाजे की धुनि सुन पड़ती है ) 
रा०--महाराज ठाकुर जी के मन्दिर से चले, देखो बाजों का शब्द 
सुनाई देता है और बन्दी लोग भी गाते आते हैं । 
स०--आप.कहती हैं चले ? वह देखिए आ पहुँचे, कि चले ! ७ 
रा०--(घबडा कर आदर के हेतु उठती है ) 
( छ परिकई-संहित महाराज हरिशचन्द्र † आते हैं) ` * 
( रानी प्रणाम करती है और सब लोग यथास्थान बौठते हैं !) 
इ०--(रानी से प्रीतिपूवेरु ) प्रिये ! आज तुम्हारा सुख चन्द्र मलिन 
- क्यों दो रहा है? | टन 
| रा०--पिछली रात मैंने कुछ दुःस्वप्न ` ऐसे देखे हे जिनसे चित्त 
| » व्याकुल हो रहा है. 
| ३० उपनये ! यद्यपि ज्ञियों का स्वभाव सहज ही भीरु होती हे ४ 
|. पर तुम तो वीर-कन्यां, वीर-परनी और चीर-माता दोः मै 
` , तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों ? 


PS ते “71702 तिला टीच 


| 
| 
| & राजा के परिकर में प्रथम अन्त्रो नोमा, पैजामा, कसरबन्द, पगदधो, , ४ 
 “सिरपेच सजे। दो सुसाहेब साधारण सम्यों को बेप को, एक निशानवाळा 

सेवक क वेप में। निशान पर सूऱ्यं को नोचे 'सत्ये नास्ति सयं क्वचित्‌ ? 

लिला हुआ। चार शस्त्रधारी सफेद अङ्गक्ष रु, दो सेवक । 

| ट सफेद वा के सरीज़ामा, पे जामा, कमरपन्द मदाना क्षव गइना सिर 

“पर किरीरं बा पगडो, सिरपेच रा, हाथ में तलवार, दुशाला या कोई चम हता 

| 
| 


~, १ 
त्य भो, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रा००-नाथ-|> मोह से धीरज जाता रहता है। 
, इ०-तो गुरुजी से कुछ शान्ति करने को नहीं कहलाया | | 
रा०“-महाराज ! शान्ति तो गुरुजी ने कर दी है । । 
इ०--तब क्या चिन्ता है ? शास्त्र और ईश्वर पर विश्बास रक्खो, | 
| सब कल्याण होगा| सदा सवेदा सहज सङ्गल-साधन | 
करते भी जो आपत्ति आ “पड़े तो उसे निरी ईश्वर की | 

इच्छा हो समझ के सन्तोष करना चाहिये। | 
रा०--महाराज ! स्वप्न के शुभाशुभ का विचार कुछ महाराज ने | 
ग्रन्थो -में देखा हे? | । 
ह०--( रानी की बात अनसुनी करके ) स्वप्न तो कुछ हमने भी | 
देखा है। ( चिन्तापूर्वेक स्मरण. करके ) हाँ, यह देखा | 

है कि एक क्रोधी ब्राह्मण. विद्या्साछन करने को सब 

दिव्य मद्दाविद्याथो को खींचता है और जब मैं स्त्री 
जानकर उसको, बचाने गया हूँ तब वह झुक दी से रुष्ट 

हो गया है और फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे । 
मनाया है तो चनने मुझ से मेरा सारा राज्य माँगा है, 


मैंने उसे प्रसन्न करने को का राज्य दे दिया । | 

( इतना कह कर अत्यन्त व्याकुलता का करता है.) ८, | 
रा०-नाथ ! आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो १७ ह 
ह०--मै यह सोचता हूँ करू अब “मैं उस ब्राह्मण को कहाँ छग 
| 


a 


आर बिना उसकी थाती उसे सोपे भोजन केसे करूँगा । 
रछ-तामपस्सन निसा ीनअहसरनियेया ? 


sl] 
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ह०--प्रिये ! हरिश्चन्द्र की अरद्धाङ्गिनी होकर तुम्हे पैसा कडा 
उचित नहों है। हा! भला तुम ऐसी बात मुँह से 

निकालती हो ! स्वप्न किसने देखा है ? मैंने न ? फिर क्या ? 
स्वप्न-संसार अपने काल में असत्य है इसका कौन प्रमाण ६. 
है? और जो अब असत्य कहो, तो मरने के पीछे तो 
यह संसार भी असत्य है, फिर उसमें परलोक के देतु लोग 
धर्माचरण क्यों करते हैं? दिया सो दिया, क्या स्वप्न में 
क्या प्रत्यक्ष ९ | 


OSS ee ७४०७७ नया rds di rae 


रा०--( हाथ जोड़कर ) नाथ ! क्षमा कीजिये, खी को बुद्धि 

ही कितनी । 

'इ०--( चिन्ता करके ) पर में अब करूँ कया! अच्छा प्रधान! 
नगर में डोंड़ी विटा दो कि राज्य के सब लोग आज 
इसे ` अज्ञात-नाम-गोत्र ब्राह्मणं का समझे । उसके अभाव 
में हरिश्चन्द्र उसके सेवक की भाँति उसको थाती समझ 
फे राजकाये करेगा और दो मुहर राजकाज के हेतु बनवा 
लो, एक पर “झज्ञात-नाम-गोत्र ब्राह्मण मद्दाराजा 
का सेवक हरिश्चन्द्र”, और दूसरे परः “राजाधिराज अज्ञात- 

_ नाम-गोत्र ब्राह्मंण महारज” खुदा रहे और आज से 
पा सब पत्रों पर भी यही नाम रहे। देश, के 
राजाओं और बड़े-बड़े कार्याधीशों को भी आज्ञापत्र 

“भेज दो कि महाराज हरिस्वन्द्र ते स्वप्न में अज्ञात 
नामेन्गोत्र त्राह्मण,को प्रथ्वी दी है, इससे आज से 


उसका शाईम सि चन मन्त्री री मॉ ति, ससे, Collection 
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क द्वा७- मद्दाराजाधिराज ! एक बड़ा क्रोधी ब्राह्मण दरवाजे पर 


ह०--( घबड़ाकर ) अभी आदरपूर्वक ले आओ । 
ह्वा०--जो आज्ञा ( जाता है) 


ह०--यदि ईशदरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो तो बड़ी अच्छी 


पर बाध "क्षा मोटी देरियेधो, एक हाथी भेस कमइ? Collection. 


| 
| 
| 
| 
ह 4 ब है । ( द्वारपाल के साथ विश्वामित्र & आते हैं ) || 
ह०--( आद्रपूर्वेक आगे से लेकर और प्रणाम करके) महाराज! | 
पभय थह आसन है । | 
वि०_ बैठ चुके, बोल अभी तेने मुझे पहचाना कि नहीं १. € मुळ । 
ह०--( घबड़ाकर ) महाराज ! पय तो शत ज्ञात | 
होते ह । 00“: -:40 "91 र 5० | 
वि०- (क्रोधः से) सच है रे क्षत्रियांधम ! तू काहे को जगी लिगा | 
सच है रे सृयकुल-कलंक ! | तु क्यों पहचानेगा र | 
है तेरे मिथ्या - धर्माभिमान कौ; ऐसे हो लोग ब शे | 
अपने बोम से दबाते है. 1 ' अरे दुष्ट ! तें भूल गया; + 
कल पृथ्वी किसको दान दी थी ? जानता नंद्दी कि | 
कोन हू ? १ । 
| .  “जात्स्वियंग्रद॑णदुललितैकविप्र॑ _ | 
` इृष्यद्वशिष्ठसुतकाननधूमकेतुम्‌ । | 
23 | 
| 
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( द्वारपाल डाता है ) | 


खडा हैं और व्यर्थ हम लोगों को गाली देता है। 


& जरा और दुड़ो बढ़ाये, खड़ाऊं पढ्थे, गले में स्गछाल बाँधे; घोती 


न 
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सगाम्तरोहरणभीतजगत्क्ृतान्तं 
चाएडालयाजिनमवौषि न कौशिक माम्‌ ॥ ” 


ह०- पैरा पर गिर को बड़े विनय से ) महाराज ! भला आपको 
चौलोक्य में ऐसा कौन है जो न जानेगा ? 
“अज्नक्षयादिषु तथा चिहितात्मवृत्ति 
राजप्रतित्रहपराडः मुखमानस रवम्‌! 
आडीबकप्रधनकम्पित्तजीवलोक 
कस्तेजसां च तपसां च निधिं न वेत्ति॥ ? 


वि०--( क्रोध से ) सच हे रे, पाप, पाषंडे, मिथ्यादानबीर ! तू 

क्यों न सुके “ राज-प्रतिप्रह-पराङ.सुख ” केहेगा, 

७ खु सैन तो कल सारी एथ्वी मुझे दान दी है, 

ठहर, ठहर, देखो 'इस झूठ का कैसा फल भोगता है। 
। के | इसे देख कर क्रोध स मेरी दाहिनी सुजा 
जीप देन को उठती है। ईचौस ही जातिस्मरण क संस्कार 
टी बाई सुजा फिर सो कृपाण ग्रहण किया चाहती है |, 
(र यन्त क्रोध स..लम्ची साँस लेबर ओर बाँह उठाकर ) 
अरे ब्रह्मा ! सँमाल अपनी सृष्टि को, नहीं तो परम 
तेजपुञ्ज दीघतपोंवद्धित मेरे इस असह्य क्रोध स आज 
सारा संसार नाश हो जायगा, अथवा संसार क नाश 
ही स क्या! ब्रह्मा का तो गर्व उसी दिन मैंने चूण 
किया जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई। आज इस 
राजङुलाङ्गार का अभिमान चूर्णं करूँगा जो मिथ्या अहङ्कार 


च ७ ७ क 
क बल.स जगत में दानी प्रसिद्ध हो रदा दै । 
CEC-0.In Public DomBin. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हृ०--( पैरों पर गिर के) महाराज ! क्षमा कीजिये, मैंने इस | 


वि०-हऋ क्रोध और अनादरपूवक हँसकर ) इहृ ! सच. है | 


द०7-लीजिये, इसमें विलगन क्या है, मैंने तो आपके आगमन के. 


वि०--( आप हो आप ) अच्छा ! अभी अभिमान दिखाले तो 
मेरा नाम विश्वामित्र, जो तुमको सत्य-अष्ट करके छोड़ा - 


बुद्धि से नहीं कहा था । सारी पृथ्वी आपकी, में आपका, 
भला आप।;ऐसी छुद्र बात मुह से निकलते है ! { ईषत क्रोध 
से ) झोर आप बारम्बार झुझे झूठा न कहिये । सुनिये, मेरी 
यह प्रतिज्ञा है-- 


“चन्द्र रद सुरज ररे, टरे जगत-व्यो दार | 
पै दृढ़ भ्रीहरिचन्द को, टरे न सत्य विचार 17 


सच है, सच है, रे मूढ ! क्‍यों नहीं; आखिर सूयबंशी है तो 
दे हमारी प्रवी । 


पूर्व ही से अपना अधिकार छोड़ दिया है ( पृथ्वी की 
ओर देखकर )॥॥ 

जेहि पाली इदवाकु सो, अब लों रवि-कुल-राज। -.. . 
तांहि देत हरिचन्द नूप, विश्वामित्रहिं आज ॥ ह 
चसुधे ! तुम बहु सुख कियो, मस पुरुषन को होय । 
घरसबद्ध हरिचन्द को छुमहु, सु परवस जोय ॥ 


और लक्ष्मी से तो हो ही चुका है। ( प्रकट ) स्वस्ति; अब 
इस महादान की दक्षिणा कहाँ है (० 


ह्‌० -व्सहाराज,!. Ri आज्ञा, हो. वहन दनि, सभषी-न्ञाती है ॥ 
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वि०--भला सहस्र स्वणंुद्रा से कम इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या 
होगी १ 
ह्‌०_ जो आज्ञा । ( मंत्री से ) मंत्री! हजार स्वणंमुद्रा अभी 
लाझो ! , 

'चि०- (क्रोध से) “ मंत्री हजार स्वणंमुद्रा अभी लाख” मंत्री कहाँ 
से लावेगा ? कहा अब खजाना तेरा है !? झूठा कहीं का, 
देना नहीं था तो सु ह से कदां क्यों ! चल, मैं नहीं लेता ऐसे 
मनुष्य की द्क्षिणा। 9३ 

६०--( हाथ जोड़कर विनय से ) महाराज ठीक हे । खजाना अब 
सब आपका है । भूला चमा किशिए ! क्या हुआ खजाना 
नहीं तो मेरा शरीर तो है ! 

. वि००«एक महीन में जो मुझे दक्षिणा न मिलेगी तो मैं तुक पर 

. कठिन ब्रह्मदण्ड गिराऊगा। देख, केवल एक मास की 


अबधि है । 
हइ०--महाराज ! मैं ब्रह्मदण्ड से उतना नहीं डरता जितना सत्यद्एड 
इससे ~ ET १; € 


वेमि देह दारा सुअन, होइ दास हू- मन्द्‌ । 
राख है निज बच सत्य करि, अभिमानी इरिचन्द्‌ । 
(आकाश,से फूल की वाष्ट और बाजे के साथ जयध्वनि होती है। ) 


( जवनिका गिरती है । ) 
इति दूसरा अङ्क। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तीसरे अ'क में अ'कावतार 
( स्थान वाराणसी का बाहरी प्रान्त, तालाब ) 
(पाप & आता है) . 
पा०--( इधर-उघर दौड़ता और दाँफता हुआ ) मरे रे मरे! 
जले रे जले !! कहाँ जाये, सारी प्रथ्वी तो हरिशचन्द्र के 
पुण्य से ऐसी पवित्र हो रही है कि कहीं हम ठहर ही 
नहीं! सकते । -सुना है राजा हरिशचन्द्र काशी गये दे 


| क्‌ दक्षिणा के वास्ते विश्वामित्र न कहा कि सारी. 
पृथ्वी तो हमको तुमने दान दे दी है, इससे प्रथ्वी में जितना | 


| घन है संब हमारा दो चुका और तुम पर्ती में कहीं भो (झु 


हरिशचन्द्र नै सुनी तो .बहुत ही घबरायैःोर' सोच-विचार 
कर कहा. कि चूहुत अच्छा महाराज ! हंम काशी में अपना 
शरीर वेचे गे. क्योंक्रि शास्त्रों में लिखा है कि काशी पऐँथंवी के 
बाहर शिव के त्रिशूल पर है। यह सुनकर हम मी दोडे 
कि चलो हम काशी चले' क्योंकि जहाँ हरिश्चन्द्र का राज्य न 
होगा वहाँ हमारे प्राण बचे'गे, सो यहाँ ओर मी उत्पांत 
हो रदा है। जहाँ देखो वहाँ स्नान, पूजा, जप, पाठ, 
दान, धम, होम इत्यादि में लोग ऐसे लगे रहते हैं. कि 
हमारी मानों जड़ ही खोद डाले गे । रात-दिन शा ख-घन्टा 


छ कान सा रंग, जज नेत्र, महा कुरूप. हाथ में नङ्गो तलवार लिये, 


नीला काढा क्राडे ॥॥८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


को बेच कतर हमसे उक्रण नहीं हो सकते। यह बात जब * 
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की घनघोर ध्वनि के साथ वेद की घुनि मानों लंलकार- 
ललकार क हमारे राघु धमे की जय सनाती हे. और हमारे 
ताप से कैसा भी मनुष्य क्यों न तपा हो भगवती भागीरथी 
के जल-कण ले वायु से उसका हृदय एक साथ शीतल हो 
ज्ञाता है। इसके उपरान्त शिशिशि"*ध्वनि ।अंलग मारे 
डालती हैं । हाय । कहाँ जाये, कयो करे ? हमारी तो संसार 
से मानों जड़ ही काटी जाती है, भला और जगह तो कुछ 
हमारी चलती भी है, पर यहाँ तो मानो हमारा राज ही 
नहीं। केसा भी बडा पापी क्यों न हो; यहाँ आया कि 
_ गति भई! 


(नेपच्यमें) ¦ | 
/ सच है “येषां कयापि गतिर्नास्ति म [णसी गतिः? 
पा०-अरे रे! यह कोन महा-भयङ्कर भेष सहसे त पोतश्रिरडी तक 
जटा लटकाये लाल-लाल-झआाँखे निकाले साक्षात काल की 
- भाँति त्रिशूल घुमाता चला आता है । प्राण ! तुम्हें जो अपनी 
` रक्षा करनी हो तो भागो पाताल में । अब इस समय भूमण- 
डल में तुम्हारा ठिकाना लगना कठिन ही है । 


(मागता हुआ जाता है ) 
( मैरब& आते है) 


& महादेव जो का सिंगार, ठीन नेत्र, नोखा रक्ष, एक-दाथ में नञ दूसरे 
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मै०--सच है “येषां कापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः? देखो ` 


इतना बड़ा पुण्यशील राजा हृदश्न्द्र भी अपनी आत्मा चौर 

पुत्र बेचने को यहीं आया है! अददा ! धन्य है. सत्य ! आज 
जब भगवान्‌ भूतनाथ राजा हरिश्चन्द्र का वृत्तान्त भवानी 
से कहने लगे तो इनके तीनों नेत्र अश्रू से : पूरण हो गये और 
रोमाञ्च दोनो से सब शरीर के भस्मकण अलग-अलग हो, 
रये। मुझको आज्ञा भी हुई है कि अलक्त रूप से तुस 

a सव दा राजा हरिश्चन्द्र की अ'गरक्षा करना; इससे चल, मैं 
भी भेष बदलकर भगवान्‌ की आाज्ञा-पालन में प्रवृत्त 

होऊ । ह र ४ 
(जात हैं, जवनिका.गिरती है) 


तोसरे अङ्क में यह अछ्लावतार समाप्त हुआ ) 


व 
नळ ५ अछ FR 
< हि. eT कि 
कनी ० > - 
४४ ह् Se” oe ° य डर क 
र क प्‌ 
है कि 
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तीसरा अक 
( स्थान काशो के घाट-किनारे छी सड़क ), 
महाराज हरिश्चन्द्र घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। ) , 

ह०--देखो, काशी भी पहुँच गये। अहा! घन्य है काशी! 

भगवति वाराणसी ! तुम्हें अनेक प्रणामं हैं। आहा ! काशी 

की कैसी अनुपम शामा हे। 

“चारहु आश्रम बने बसें मनि कञ्चन धाम आकाशविसा- + 
सिक्न । सोमा नहीं कहि जाय कछू विधिने रचि मानो धुरीन '. 
की नासिका । आपु बसे गिरिधारन जू तट देवनदीं बर घार 


बिलाखिका । पुन्य-प्रकाशिका पाप-बिनासिका हीयहुलासिका सोइतः 
कासिका ॥ १॥ 


“बसें बिन्दुमाधव बिसेसरादि देव सबै दरसन ही ते लागे 
मसुख मसी है । तीरथ अनादि पंचगंगा मनिकर्निकादि सात 
आवरण मध्य पुल्यरूप धसी है । , गिरिधरदास पास भागीरथी ,/ 
सोमादेतं जाकी घार तोरे आसु -कर्मरूप रसी .है।”' संसी सम £> 
जसी झसी वरना में बसी पाप खसी हेतु असी ऐसी लसी 
बारानसी हे॥ २॥ ह 


` “चित प्रभा सी भासी अर्वाल मक्रानन की जिनके अकास्री 
फबे रतन-नकांसौ है किरं ¢ दास-दासी विप्र-ग्रही और संन्यासी 
लसैं बर शुनरासी देव॑पुरोहू न । गिरिधरदास विशव 

&कीरति विलासी रमाद्दासी लौं उजासी जाकी लगत इलासौ है। 
खासी पर कासी पुनर्वांसी चन्द्रिकासी जाके चासी अविनासि 
अघनासी ऐसी का 
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देखा ! जैसा ईश्‍वर ने यह सुन्दर अँगूठी के नगीने-सा नगर 
बनाया है वैसी ही नदी भी इसके लिए दी है। धन्य गंगे ! 
“जन की सब त्रास विनास करी मुख ते निज्ञ नाम उचारन सें । | 
सब पाप प्रतापहिं दूर दरयो तुम आप अपान निहारन में। अह्दो 
{गंग अनंग के शत्रु करे बहु नेकु बले सुख डारन में । गिरि-घारन_. 
“जू कितने विरचे गि रिधारन धारन धारन में ॥ ४ ॥ ६” | 
)| कुछ महांतम ही पर नहीं, गंगा जी का जल भी ऐसा ही उत्तम 
; और मनोहर है ! अहा ! 


नव उज्जवल जलधार, हार हीरक सी सोहति॥ 

| बिच बिच छहरति बू'द मध्य मुक्ता-सनि पोहति ॥ 

\ लोल लहर लहि पवन एक पै इक इमि आवत |, ड 

21: जिसि नर-गन मन विविध मनोगथकरत मिटावत i (र 

सुभग-स्तरगे-सोपान सरिस सब, के मन भाग 
दरसन. मज्जन त त्रिविध त्रिविध भ्‌ 

शीहरिपद-नखं-चन्द्रकान्त-मनि-द्रवि ° 

न्रह्म-क्रमण्डल 07 बै र 

सिब्न-सिर मःलतिमाल हकको १ चप 

ऐरावत गज गिरि- च 000 

सगर-सुवन सठ सहस परस जल मात्र रा 

झगिनित धारा रूप धारि सागरं वारन ॥ 


& ये चारों कविता ग्रन्धकत्तां के पिता श्रो वाचू ग्रोपाखचन्द को बनाई 
हैं, लो कबिता में अपना नाम गिरिधरदास या गिरिधारण -रखते 


खंडन सुर-सरबस ॥ 
-पुन्यफल । , 


ठहांर कल ॥ 


~ 


ड 


थे ॥ cC-Q,In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ( ॥ t+ 
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कासी कहूँ प्रिय जान ललकि भेट्यो जग धाई । 
सपनेहू नहिं तजी, रही अङ्कम लपटाई॥ 
कहू बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत। 
कह छतरी, कह मढ़ी, बढ़ी मन सोहत जोहत ॥ 
'घवल धाम चहु ओर फहरत धुजा पताका | 
घहरत घंटा धुनि धमकत धोंसा करि साका ॥ : 
सुरी नौबत जत, कहूँ नारी नर गावत । 
वेद्‌ पढत कह द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत || 
कहु सुन्दरि नहात बारि कर-जुगल उछारत । 
जुग अस्बुज मिलि युक्तपुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
'धोवत सुन्दरि चदन करन अति ही छबि पावत | 
हकः चारिंध नाते ससि कलङ्क मनु कमल मिटावत || 
४युन्दार ससि सुख नीर मध्य इभि सुन्दर मोहूत । 
1 कमल बेलि.लंहलही नवल कुसुमन मन मोहत ॥ 
दौठि जही जं जात रहत तितहीं ठद्दराई । 
हर . गंगा छवि र चन्द कळू बरनी नहिं जाई॥ ; 


` जो अपना जी दुखी होता है 


च कर ) पर 


# 
८ “आशन चसन सो येषां चौवाविधानतः 
मगधेन समा काशी गंगाप्यंगारवाहिनी ॥३४? 
विश्वामित्र को पृथ्बी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीँ 


य डा 
९७ जिनका भोजन, दस्रं और निवास ठोक- ठीक नहीं दै. उनको काशो भी 
मगह हैं और 


वाळली है। । । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हुआ उतना अब बिना दक्षिणा दिये दुखी होता है। दा! | 
रसे कष्ट की बात दै, राज-पाट, धन-घाम सब छूटा अब दाक्षणा | 
कहाँ से दे गे। क्या करे । हप सत्य धम कभी छोड़ेंगे ही नहीं | 
ओर सुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले शापढेने को तयार | 
होंगे और जा वह शाप न भी (देंगे तो क्या? हम राहा का | 
छण्‌ चुकाये बिना शरीर भी तो नहीं त्याग सकते । क्या करे ! | 
कुबेर को जीत कर धन लावे'! पर कोई श्न भी तो नहीं है; । 
तो क्या किसी से माँग करदे! पर क्षत्रिय का तो घर्म नहीं | 
कि किसी के आगे हाथ *पसारे. फिर ऋण काढे! परदेगे | 
कहाँ से! हां! देखो काशी में आकर लोग संसार के बंधन | 
से छूटत हें पर इमको यहाँ भी हाय-हाय मची है। हा! एथ्वी । 
तू फट क्यों नहीं जाती कि मैं अपना कलङ्कित सु इ” फिके किसी 
को न दिखाऊ! ( आतंक से) पर यह क्या ? सुय्यवंश.. 
में उत्पन्न होकर हमारे ये कमे हैं कि ब्राह्मण का ऋण दिये 
बिना प्रथ्वी में सना जाना सोचे! ( कुछ सोच कर) इस्झारो : 
त्तो इस समय कुछ बुद्धि ही नहीं काम करतीं। क्या क र! ह 
हमें तो संसार सुगा देख पड़ता है। (चि म | साथः 
हष से ) वाह! अभी तो स्त्री, पुत्र, हम, तीनतीन झु 
तैयार हैं! क्या हमलोगों के बिकने सो सहस्र स्वणे र 
न मिलेगी? तब फिर किस बात का इतना सोच? नजाने 
». बुद्धि इतनी देर तक कहाँ सोई थी; हमने तो पहले ही विश्वामित्र 
स कहा था-- 
बेचि देह दारा सुधन, होय दासहू अन्द। 5 
०रसि हें निज अचा. सत्य करि) भिम ती दिक: 


७७. 520७5 NE 
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(नेपथ्य में ) 
तो क्‍यों नहीं जल्दी अपने को बेचता.? क्या हमें और 
काम नहीं है कि तेरे पोछे-पीछे दक्षिणा क चास्ते लगे फिरे ? 
अरे सुनि तो आ पहुँचे। क्या हुआ, आज उनसे एक-दो 
दिन की अवधि ओर ले गे। 
( विश्वामित्र आते हैं ) 
वि०~ ( आप हदी आप ) हमारी विद्या सिद्ध हुई मी इसी दुष्ट 
के कारण सब बहक गई.]. कुछ इन्द्र के कहने ही पर 
नहीं, हमारा इस पर स्वतः भी क्रोध है, पर क्या करें, 
इसके सत्य, धेये ओर विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ 
काम, नहीं करता। यद्यपि यह राज्य-श्रष्ट दो चुका 
पर ' जब तक इसे सत्य-श्रष्ट न कर लगा तब तक 
„ मुझे सन्तोष न होगा (आगे देखकर) अरे। यही 
दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्चन्द्र हैं ? (प्रकट) 
“ क्यों रै? आज महीने में कौ दिन बाकी हैं? बोल, कब 
दक्षिणा देगा ! 
ह१=-( घबड़ाकर ) अददा ! महात्मा कौशिक भगवन ! प्रणाम करता 
` हू ( दण्डवत्‌ करता है )। 
आवा म, बोल तैंने दक्षिणा देने का क्या उपाय क्रिया ? 
आज महीना पूरा हुआ, अब में एक क्षण भर भी न 
मानूगों। दे अभी, नहीं तो--( शाप के वास्ते कमण्डलु से 
जल हाथ-में लेते हैं ) । 


ड दा > In पुर, । Domain १ गवन a ।, चमा, कीजिये. सदि 
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ग्राज सूर्यास्त के पहिले मैं न दूँ तो जो चाहें कीजिएगा। | 
मैं अभी अपने को वेचकर मुद्रा ले आता हूं । 


वि०--( आप ही आप) वाह रे महानुभावता! ( प्रकट) 
अच्छा, आज साँझ तक और सही। साँझकोन 
देगा तो मैं शाप ही न दूंगा, यश्ञ् त्रैलोक्य में आज्ञ ही 
विदित कर दूँगा कि हरिश्चन्द्र का सत्य भ्रष्ट हुआ। 
(जाते हैं ) । 


ह०--भला किसी तरह मुनि से प्राण बचे। अब चले" अएना 
शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचे । हा! 
ऋणा भी कसी घुरी वस्तु है, इस लोक में वही मनुष्य: 
कृतार्थं है जिसने .ऋण चुका देने को कमी क्रोधी | 
ओर क्रूर लहनदार की लाल-लाल आंखे नहीं देखी 
हैं। (आगे चलकर ) झरे ! क्या बाज़ार में आगये 
अच्छा, (सिर पर तृण रखकर) & अरे सुनो भाई | 
सेठ, साइकार, महाजन, दूकानदारों, हम किसी कारण 
से अपरे को हजार मोहर पर चेचते हैं, किसी को लेना |; 
हो तो लो। (इसी तरह कहता हुआ इधर-उबर 
फिरता है) देखा कोई दिन वह था कि इसी मनुष्य- 
विक्रय को अनुचित जानकर हम दूसरे को दण्ड देते थे | 
पर झज बही कम हम आप करते हैं। देव बली है! ' 
BME या 
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( अरे ! सुनो भाई इत्यादि कहता हुआ इघर-उधर फिरता 
है। ऊपर देख कर) क्या कहा ? “क्यों, तुम ऐसा 
दुष्कर कमे करते हो !? आर्य यह मत पूछो, यह 
सब कमे की गति है। ( ऊपर देखकर ) क्या कहा ? 
“ तुम क्या कर सकते हो, क्या सषऊते हो, और क्रिस 
तरह रहोगे (” इसका क्या पूछना है । स्वामी जो 
कहेगा चह करेगे; समझते सब कुछ हैं, पर इस अबसर 
पर समझना कुछ काम नहीं आता, ओर जैसे स्वामी 
रक्खेगा वैसे रहेंगे। जब अपने को वेच ही दिया 
तब इसका क्या विचार है। (ऊपर देख कर) क्या 
कहा ! “कुछ दाम कम करो” आर्य, हम लोग तो क्षत्रिय 
हैं, इम दो बात कदां से जाने । जो कुछ ठीक था 
कह दिया । 

( नेपथ्य से ) 

आयपुत्र ! ऐऐे समय में हमको छोड़ जाते हो! तुम 
दास होगे तो मैं स्वाधीन रहके क्या करूंगी ? स्त्री को 
अरद्धाङ्गिनी कहते हैं, इससे पहले बायाँ अंग वेच लो तब 
दृहिना अङ्ग वेचो । 


इ०--( सुनकर बड़े शोक से ) हा ! रानी की यह दशा इन आँखों 
से कैसे देखी जायगी ? ) 


( सड़क पर शेव्या और बालक फिरते इए दिखाई पडते हें} 
शे० - कोई महात्मा कृपा करके हमको मोल ले तो बडा उपकार 


हदो । न 
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बा०--अमको बी कोई मोल ले तो बला उपकाल ओ । 


| 
1 
| 
शे०-- (आंखों में आँसू भर कर) पुत्र ! चन्द्र-कुल-भूषण महा-राज | 
चीरसेन का नाती और सूय्यकुल की शोभा महा-राज | 
हरिश्चन्द्र का पुत्र होकर तू क्‍यों ऐसे कातर वचन कहता | 
है। मैं अभी जोती हू! ( राती हूँ) | 
| 
बा०--(माँ का अञ्चल पकड़ के) माँ ! तुमको कोई मोल लेगा. | 
तो हमको बी मोल लेगा। आँ, आँ, माँ लोती काए को ! 
ओ ( कुछ रोना सा मुह बना फे शैव्या का आँचल पकड़ 

- के भूलने लगता है ) ।. 


शे०-( आँसू पोंछ कर ) अरे भाग्य से पूछ । 


ह०--अहह ! भाग्य ! यह भी तुम्हें देखना था ? हा! अयो- 
थ्या की प्रजा रोती रद्द गई, हम उनको कुछ धीरज भी 
नदे आये। उनकी अब कोन गति होंगी। हा ! यह 
नहीं कि राज छूटने पर भी छुटकारा हो, अब यह देखना | 
पड़ा। हृदत ! तुम.इस चक्रचती' की सेवा-योग्य बालक | 
ओर संत्री को बिकता देख कर डुकड़े-टुकड़े 'क्यों नहीं 
हो जाते ! (बारम्बार लम्बी साँस लेकर आँसू बहाता 


| 
| 
है) | | 
| 


. शै०-( कोई महात्मा इत्यादि कहती हुई ऊपर देख कर ) क्या 
कहा? “ क्या-क्या करोगी ! 77 पर-पुरुष से सम्भाषण 
ओर उच्छिष्ट भोजन छोड़ कर और सब सेवा करूँगी। | 


००. अपर देख कर), ह्या ती वि. Coll तूने क मोल 
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पर कौन लेगा !” झाय्ये ! कोई साधु-आह्यण-महात्मा कृपा 
करके ले ही लेंगे । 

( उपाध्याय और बढुक आते हैं ) 

उ०--क्यों रे कोणडन्य ! सच हो दासी बिकती है ! 

ब०-हाँ, गुरुजी! क्या मैं झूठ कहूँगा! आप ही देख 
लीजिएगा । | 

उ० -तो चल, आगे-झागे भीड़ इटाता चल, देख, धारा-प्रवादद 
की भाँति कैसे सब काम-काजी लोग इधर से उधर फिर रहे 
हैं, भीड़ के मारे पैर धरने को जगह नहीं है और मारे कोला- 
हल के कान नहीं दिया जाता। | पि 

ब०--( आगे आगे चलता इश्रा ) इदो भाई, इटो ( कुञ्ज आगे 
बढकर ) गुरुजी ! यह जहाँ भीड लगी है वहां 
होगी । 

उ०--(शँव्या को देखकर) अरे, सद्दी दासी बिकती है ? 

ण अरे कोई हमको मोल ले इत्यादि कहती और रोती 

। 

बा०--( माता की भाँती तोतली बोली से कहता है) । 
उ०- पुत्री ! कहो तुम कोन सेवा करोगी ? 
शे०--पर-पुरुष से सम्भाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़ कर और 
जो-जो कहियेगा सब करूँ गी.! ग 
उ०--त्राह ! ठीक है । अच्छा, लो यह सुवर्णा । हमारी ब्राह्मणी 
अग्निहोत्र की अग्नि की सेवा से घर के काम-काज नहीं कर 
सकती सो तुम सँ 


भालन 
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ति 1 
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` शै०- (हाथ फेलाकर) महाराज ! आपने बड़ा. उपवार किया । | 
` उ०--(शेव्या को भली भाँति देखकर आप ही आप) अहा ! यह! 
निस्सन्देह किसी बडे कुल की है। इसका मुख सहज | 
. लञ्ञा से ऊँचा नहीं होता और दृष्टि बराबर पैर हो पर ह। 
जो बोलती है वदद धीरे-धीरे और बहुत संभाल के बोलती है। | 
हा ! इसकी यह गति क्यों हुई ? ( प्रकट ) पुत्री ! तुम्हारे | 
पति हैं ९ 
शे०--( राजा की ओर देखती है) 
ह०--(आप ही आप दुःख से) अब नहीं हैं। पति के होते भी ऐसी | 
. झो कोयहदशा हो! । 
०--( राजा को देख कर आश्चर्य से) अरे यह विशाल-नेत्र, प्रशस्त-| 
वक्षत्थल और संसार की रक्षा करने के योग्य लम्बोःलम्बी | 
सुजा चाला कौन मनुष्य है ओर मुकुट के योग्य सिर पर ठण | 
क्यों रक्खा है ? ( प्रकट ) महात्मा तुम हमको अपने दुःख | 
का भागी समझो और कृपा पूर्वक अपना सब वृत्तान्त 
कहो । | 
हृ०- भगवन्‌ और तो विदित करने का अवसर नहों है, इतना दी 
कहता हूँ कि ब्राह्मण के ऋण के कारण यह दशा हुईं । | 
` ड०- तो हमसे घन लेकर आप शीघ्र ही ऋण-मुक्त हूजिए ! | 
ह०--( दोनों कानों पर हाथ रत्न कर ) राम राम ! यह हो ब्राह्मण | 
| 
| 


|| 
| 
| 
| 


की वृत्ति है । आप से धन लेकर हमारी कौन गति ददोगी ! 
उ०--तो पाँच सौ मोहर पर आप दोनों में से जो चाहे सो हमारे 
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बि कये, जिसमें दमको अपनी आँखें से यह न देखना पडे 
हमारी इतनी बिनती मानिये। ( रोतो है )। 
ह०--( आँसू रोक कर ) अच्छा ! तुम्ही जाओ। (आप ही 
झाप) हा! बज्र 'हृदय हरिश्चन्द्र ही का है कि अब भी 
नहीं विदीर्ण होता ! 
शे०-( राजा के कपड़े में सोना बघती हुई ) नाथ अब तो 
दर्शन भी दुलेभ होंगे । (रोती इई उपांध्याप से) 
आय्य ! आप क्षण भर क्षमा करे तो मैं आयपुत्र का 
अली-माँति दर्शन कर ल । फिर यह मुख काँ और 
मैं कहाँ ! 
उ०- हाँ ! हॉ, मैं जाता हूँ, कोरिडन्य यहाँ हैं, तुम उसके साथ 
आना। (जाता है ) । , 
शे०--( रोकर ) नाथ ! मेरे अपराधों को क्षमा करना । 
ह०--( अत्यन्त घबड़ा कर ) अरे, अरे, विधाता तुझे यही करना 
था। ( आपही आप ) हा ! पहले महारानी बनाकर अब 
देव ने इसे दासी बनाया। यह भी देखना बदा था। 
हमारी इस दुर्गति से आज कुलगुरु भगवान्‌ सूयं का भी 
सख मलीन हो रहा है। (रोता हुआ, प्रकट रानी से) 
प्रिये! सर्व मांव से उपाध्याय को प्रसन्न करना और 
सेवा करना । 
शै०--( रोकर ) नाथ! जो आज्ञा । 


बडु०-उपाध्याय जी गये, अब चलो जल्दी करो: 
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ह०--( आँखों में आँसु भर के) देवी ! ( फिर रुककर अत्यन्त 
सोंच से आप ही आप) दाय ! अब में देवी क्यों 
कहता हू, अब तो विधाता ने इसे दासो बनाया । 
( धेये से ) देवी ! उपाध्याय की आराधना अली भाँति 
करना और इनके सब शिष्यों से भी सुहृदूनभाव रखना, 
ब्राह्मण की खी की प्रीति-पूवक सेवा करना बालक 
का यथासम्भव पालन करना और अपने धम और प्राणा की 
रक्षा करना । विशेष दम क्या समझावे' । जो-जो देव 
दिखावे उस धीरज स देखना ( आँसू बहते हैं )। 


शै०--जो आज्ञा ( राजा के पौरों पर गिर के रोती है )। 

ह०--( धौयंपून क ) प्रिये ! देर मत करो, बटुक घबड़ा रहे हैं । 

शै०--( उठकर रोती और राजा की ओर देखती हुई धीरे-धीरे 
चलती है )। 

बा०-- राजा से ) माँ कआ जाती ऐ'। 

ह०--( धेयं से आँसू रोक कर ) जहाँ हमारे भाग्य ने उसे दासी 
बनाया है । 


बा०--( बटुक से ) अले मा को मत ले 'जा। (मा फा आँचल 
पकड़ के खींचता है )। 


बढु०--( बालक को ढकेल कर ) चल, चल देर होती है । 


बा०--ढकेलने से गिर कर रोता हुआ उठकर अत्यन्त क्रोध और 
करुणा से माता-पिता की ओर देखता है) । 


द के अपराध से नही स हो 
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| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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( बालक को उठाकर धूर पाछ के मुह चूमता हुआ ) 
पुत्र | मुझ चण्डाल का झुख इस समय ऐसे क्रोध से 
क्यों देखता है? ब्राह्मण का क्रोध -तो सभी दशा में 
सहना चाहिए। जाओ, साता के संग, मुक्त भाग्यद्दीन 
के साथ रहकर क्या करोगे ? (रानी से ) प्रिये ! धेये 
धरो। अपना कुल ओर जाति स्मरण करो । अब जाओ, 
देर होती है । 

( रानी और बालक रोते हुए बडुक के साथ जाते हैं ) 

हु०--धन्य हरिशचन्द्र ! तुम्हारे सिवा ओर कठोर हृदय किसका 
होगा ? संसार मे धन और जन छोड़ कर लोग खी की रक्ता 
करते हैं, पर तुमने उसका भी त्याग किया । 


(विश्वामित्र आते हैं । ) 
इ०--( पैर पर गिरके प्रणाम करता है ) 
वि०--ला, दे दक्षिणा ! अब साँज्ञ होने में कुड देर नहीं हे । 
हु०--( हाथ जोड़कर ) महाराज, आधी लीजिये) आधी अभी देता 


हूँ ( सोना देता दै) । “ 
{च०--इम आधी दक्षिण लेके क्या करे ! दे, चाहे जहां से सब 
दक्षिणा । 
( नेपथ्य में ) - 


` "धिक तपो धिक्‌ भ्रतमिदं धिर ज्ञानंधिग्‌ बहु श्र तम्‌। 
नौतवानसि यद्‌ ब्रह्मन्‌ दरिश्चन्द्रमिमां दशाम्‌ ॥ ... 
दि०--( बड़े क्रोध से ) आः ! हमको धिक्कार देने चाला याइ कौन 
` दुष्ट है? (ऊपर देख कर ) अरे विश्वेदेवा ! (क्रोध 
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से जन्त हाथ में लेकर ) अरे क्षत्रिय के पत्तपातियो ! तुम 
अभी विमान से गिरो और क्षत्रिय के कुल में तुम्हारा 
जन्म हो आर वहाँ भी लड़कपन ही में ब्राह्मण के हाथ 


सारे जाओ & । (जल छोड़ते हैं) (नेपथ्य में 


दाद्दाकार के साथ बड़ा शब्द होता है )। ( सुनकर और 
ऊपर देखकर आनन्द से) ददद ! अच्छा हुआ ! 
यह देखो, किरीट कुण्डल बिना मेरे क्रोध से विमान से 
छूट कर विश्वेरेवा उल्टे ही होकर नीचे गिरते हैं; और 
हमको धिक्कार दे । 
ह०-( ऊपर देख कर भय से ) वाह रे तप के प्रभाव ! ( श्राप ही 
आप ) तब तो हरिश्चन्द्र को अब तक शाप नहीं दिया है: 
यह बड़ा अनुग्रह है ! ( प्रकट ) भगवन्‌! यह स्त्री वेचः 
कर आधा धन पाया है सो ओर आधा हम अपने को 
बेचकर अभी देते हैं । 
( नेपथ्य में ) 
अरे, अब तो नहो' सही जाती । 
वि०--हम आधा न ले गे, चाहे जहाँ से अभी सब दे । 
कुन सुनो भाई, सेठ-साहूकार इत्यादि पुकारता इुआ घूमता 
| | 
( चाण्डाल वेष में घम और सत्य आते हें +) 


& यही पाँचो विश्वेदेदा विश्वामित्र के शाप से द्वापर में द्रोपदी के पाँच 


पुत्र हुए जिन्हें अश्वत्थामा ने बालपन ही में मार डाला । 
+ कॉड कडे, काला रंग, लाळ नेत्र . सिर पर छोटे-छोटे घुँघराले घाळ 


f और हीर तुंग, बातों से अतवाबापन्‌ क्षक इ ०५० Collection. 


तीसर; अङ्क १३- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangptri 
९ 
घम ०--( आप ही आप )। 


हम प्रतच्छ हरिरूप जगत हमरे बल चालत । 
जल-थल-नभ-थिर मो प्रभाव मरजाद न टालत ॥ 
हमहीं नर के सीत सदा साँचे द्वितकारी । 
इंक हमही सँग जात, तजत जब पितु सुत नारी ॥ 
सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग जियो। 
सो सत्य परिच्छून नृपति को आज भेस हम यह कियो ॥ 
( आश्चर्य से आप दी आप ) सचसुच इस राजांष के समान 
दूसरा आज त्रिभुवन में नहीं है। 
( आगे बढ़कर प्रकट ) अरे ! हरजनर्वाँ ! मोहर का सन्दूक ले 
आवा है न! 
सत्य--का चौधरी ! मोहर लेके का करबो ? 
घसं०--तोहसे का काम पूछे से ! 


( दोनों आगे बढ़ते हुए फिरते हैं. ) 
इ०--( अरे सुनो, भाई, .सेठ-साहूकार इत्यादि दो-तीन बेर 
पुकारके इधर उधर घूमकर ) हाय ! कोई नहीं बोलता 
आर कुलगुरु अगदान्‌ सुये भी आज हमसे रुष्ट होकर 
शीघ्र ही अस्ताचल जाया चाहते हैं. ( घबराहट 
दिखाता है )। 


घर्म०--( आप ही आप ) हाय ! हाय ! इस समय इस महात्मा 
को बड़ा ही कष्ट है। तो अब चले आगे । (आगे बढ़ 
- कर) अरे! अरे! हम तुमको मोल लेंगे, लेव यह पाँच 

से मोहर लेव । | 
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ह०--( आनम्द से आगे बढ़ कर) वाह कृपानिधान! बड़े 
अवसर पर आये। लाइए ( उसको पहचान कर) शाप 
सोल लेगे ? . 
घर्म०-हां, हम सोल लेगे। (सोना देना चाहता है) 

“ह०--आप कोन हैं ? 

"“घसं०--हृम चौधरी डोम सरदार । अमल हमारा दोनों पार ॥ 
सब मसान पर इमराराज । कफन साँगने का है काज ॥ 
फूलमती देवी & के दास । पूजे' सती मसान निवास ॥ 
धनतेरस ओ रात दिवाली। बलि चढ़ाय के पूजे' काली ॥ 
सो हम तुम को लेंगे मोल । दे गे सुह्दर गाँठ से खोल ॥ 


(मत्त की भात चेष्टा करता है ) 
“ह०--( बड़े दुःख से ) अह ! बड़ा दारुण व्यसन उपस्थि हुआ 
है। (विश्वामित्र से) भगवन्‌! मैं पेर पड़ता हूँ, मैं जन्म 


मर आप का दास होकर रहूँगा, मुझे चाएडाल होने से 
बचाइए | 


'वि०--( जिः मूखे ! भला हम दास लेके क्या करेगे ? “स्वयं 
दासास्तपश्विनः7 | 
'इ०--( हाथ जोड़ कर ) जो आज्ञा कीजिएगा हम सब करेगे । 
वि०-सब करेगा न ? (ऊपर हाथ उठाकर ) धर्म के साक्षी 
देवता लोग सुने, यह कहता है कि जो आप कहेंगे मैं 
. सब करूँगा । 


& प्राचीन काल में चाण्डालो को कुञ्ञ देवो चण्डकात्यायनी थीं; परन्तु इस 
“छाक में छग्रमन्री-हत्न रोसी. कुन्देन. हैं 2 Maha Vidyalaya Collection. 


तीसरा 
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३०- हाँ, हाँ, जो आप झाज्ञा कीजिएगा सब करूँगा । 
वि०-तो इसी गाहृर के हाथ अपने को बेचकर अभी हसारी शेषः 
दक्षिणा चुका दे । 
इ०--जो आज्ञा (आप ही आप) अब कौन सोच है। (पगट घ 
से) तो हम एक नियम पर विके गे ! 
घसं ० - वह कौन? 
हृ०--भीख असन, कम्बल बसने, रखि हैं दूर निवास | 
जो प्रभु आज्ञा होइ है, करि हैं सब होदास ॥ 
घर्स०--ठीक है, लेव सोना (दूर से राजा के आंचल में सोहर 
देता है )। 
ह०--(लेकर हर्ष से आप ही आप )। 
ऋण छूट्यो पूरयो वचन, हिजहु न दौनों साप । 
सत्य पालि चाण्डाल हू ', होइ.आज्ु मोहि दाप || 
(प्रकट, विश्वामित्र से) भगवन्‌ ! लीजिये यद मोहर । 
वि०- ( सुह चिढ़ाकर ) सचमुच देता है ? 
इ०-हाँ, हाँ, यह लीजिए ! (मोहर देते हैं)। 
वि०--(लेकर) स्वस्ति । ( आप ही आप ) चस अब चलो, बहुतः 
परीक्षा हो चुकी । (जाना चाहते हैं) । 
ह०--(हाथ जोड़कर) मगवन्‌ ! दक्षिणा देने में देर होने का अपराध 
क्षमा हुआ न! 
वि०- हाँ, क्षमा इआ अब हम जाते हें । 
ह०--भगवनू ! प्रणाम करता हूँ । 
( विश्वामित्र आशीर्षाद देकर जात हैं } 
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इ०- अब चौधरी जी (लक्षा से रुक कर] स्वामी की जो आज्ञा दो 
चह करे । 
-धर्म०--मत्त को मांति नाचता हुआ । 
जाओ अभी दक्खिनी मसान। लेव यहाँ कफ्फन का दान ॥ 
जो कर तुमको नहीं चुकावे । सो किरिया करने नहीं पावे ॥ 
चलो घाट पर करो निवास । भये आज से हमरे दास॥ 
` हु०-जो आज्ञा । 


( जवनिका गिरती है ) 


इति तीसरा अङ्क 
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चौथा अंक 
( स्थान-दक्तिण श्मशान, नदी, पीपल का पेड़, चिता, मुरदे, 
कोए, सियार, कुत्ते, हड्डी इत्यादि ) 
( कम्बल झोढ और एक सोटा लट्ट लिये हुए राजा हरिशचन्द्र 
दिखाई पड़ते हैं ) 
इ०--( लम्बी साँस लेकर ) हाय ! अब जन्म भर यही दुःख 
भोगना पड़ेगा । 
जाति दास चण्डाल की, -घर घनघोर मसान । 
कफन खसोटी को करम, सब ही एक समान ॥ 


न जाने! विधाता का क्रोध इतने पर भो शान्त हुआ कि 
नहीं । बड़ों ने सच कहा है कि दुःख से दुःख जाता है। दक्षिणा 
का ऋण चुका, तो यह कर्म {करना पड़ा । हम क्या सोचेँ ? 
अपनी अनाथ प्रजा को; या दीन नातेदारों को, या अशरण नोकरों 
को, या रोती हुई दासियों को, या सूनी अयोध्या को, या दासी 
चनी महारानी को, या उस अनजान बालक को, या “अपने दी इस 
चणडालपने को। हा! बढुरु के धक्के से गिरकर रोहिताश्व ने 
क्रोघ-भरी ओर रानी ने जाते समय करु णा-भरी दृष्टि से जो मेरी 
ओर देखा था वद्द अब तक नहीं भूलता। ( घबड़ाकर) दा 
देवी ! सूर्यकुल की बहू और चन्द्रकुल की चेटी होकर तुम वेची 
गई और दासी बनीं। हा! तुम अपने जिन सुकुमार हाथों 
से फूल की माला भी न गूथ सकती थीं उनसे बरतन केसे 
साँजोगी। ( सोइ प्राप्त होने चाहता है पर संभल कर ) अथवा 
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क्या हुआ। यह तो कोई न कहेगा कि हरिश्चन्द्र ने सल्ले 
छोड़ा । ; | 
वेचि देह दारा सुश्चन, होइ दास हू मन्द। | 

राख्यो निज बच सत्य करि, अभिमानी ह रचन्द ॥ 


( आकाश से पुष्पबृष्टि होती है) | 
झरे ! यह असमय में पुष्पवृष्टि केसो ? किसी पुण्यात्मा का, | 
मुदा आया होगा। तो हम सावधान हो जाये ( लट्टू कन्थे पर | 
रख कर फिरता हुआ) खबरदार ! बिना हमसे कहे ओर बिना 
हमें आधा कफन दिये कोई संस्कार न करे ( यही कहता हुआ 
निर्भय मुदी से इधर-उधर देखता फिरता है )। (नेपथ्य में, | 
कोलाहल सुनकर ) हाय हाय ! कैसा भयंकर श्मशान है! दूर से | 
मण्डल बाँध-बांध कर चोंच वाये डेता फैलाये कंगात्नों की तरह | 
मुदा पर गिद्ध कैसे गिरते हैं और कैसा मांस नोच नोच कर आपस 
में लड़ते और चिल्लाते हैं। इधर अत्यन्त कर्णक अमंगल के | 
नगाड़े की भाँति एक के शब्द को लाग से दूसरे सियार कैसे रोते | 
हैं। इधर चिराइन फैलती हुई 'वट-चट करती चिताएँ केसी' 
जल रही है जिनमें कहीं से माँस के टुकड़े उडते हैं, कहीं लोहू वा 
चरबी बहतो हे. । आग का रंग मांस के सम्बन्ध से नीला-पीला | 
हो.रहा है, ज्वाला घूम-धुम कर निकलती है, आग कभी एक साथ | 
धधक उठती है, कमी मन्द दो जाती दे। घुआँ चारों ओर छा | 
रहा है। (आगे देख कर, आदर से) अहा ! यह बीभत्स 
व्यापार मो बड़ाई के योग्य है। शव! तुम धन्य हो कि इन 
पशुं के इतजे- काआ, “अत्रपा कद) है 001०००7 


| 
| 
| 
| 
। 


चौथा अङ्क ४६ 
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“ सरनो भलो विदेश को, जहाँ न अपनो कोय | 
साटी खायें जनावराँ, सहा-महोच्छच होय ॥ ” 


आहा ! देखो । 
सिर पौ बेड्यो काग आँख दोउ खात निकारत। 
` खींचत जीभहि स्यार अतिहि आनँद उर घारत ॥ 
गिद्ध जांच कहे खोदि-खादि को मांस उचारत। 
स्वान आँगुरिन काटि-काटि के खान विचारत ॥ 
बहु चील नोच लै जात तुच मोद सळ्यो सब को हियो। 
सनु ब्रद्ममाज जिजमान को उ आजु मिखारिन कहुँ दियो ॥ 
सोई मुख सोई उदर, सोई कर पद्‌, दोय। 
भयो आज्ञ कछु ओर ही, परसत जेहि नहिं कोय ॥ 
हाड़ मांस लाला रकत, बसा तुचा सब साय । 
छिन्न-भिन्न दुगन्ध सय, मरे मनुस के होय । 
४»7 काद्र जेहि लखि को डरत, पैण्डित पावत लाज । 
आहो ! व्यर्थं संसार को विषय वासना साज॥ 


अहा ! मरना भी क्या वस्तु है। 

- सोई मुख जेहि चन्द बखान्यौ। 
सोई अङ्ग जेहि प्रिय करि जान्यो ॥ 
सोई सुज से प्रिय गर डारे'। 
सोई सुज जिन नर विक्रम पारे ॥ 
सोइ पद्‌ जिह्दि सेवक बन्दत। 
सोई छवि जेहि देखि अनन्दत ॥ 
सोई रसना जहेँ अमृत बानी । 


४८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanlya Maha Vidyalaya Collection. 
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जेहि सुन के हिय नारि जुडानी ॥ 
सोई हृदय जहँ भाव अनेका । 
सोई सिर जहँ निज बच टेका॥ 
सोई छवि-मय अङ्ग सुहाये । 
आज जीव बिनु धरनि सुहाये ॥ 
कहां गई वह सुन्दर सोभा। 
जीवत जेहि लखि सब मन लामा॥ 
प्रानहु ते बढि जा कहुँ चाइत। 
ता कहँ आजु सबौ मिलि दाइत॥ 
फूल बोमहू जिन न सद्दारे। 
तिन पौ बोझ काठ बहु डारे॥ 
सिर पीड़ा जिनको नहिं हेरी । 
करत कप्रालक्रिया तिन केरी॥ 
छिनह्टैँ जे ने भये कह न्यारे। ' 
तेउ बन्धुगन छोड़ि सिधारे॥ 
जो हग कोर महीप निहारत। 
आजु काक तेहि भाज विचारत॥ 
भुजबल जे नहिं सुवन समाये। 
ते लिख्ियत सुख कफन छिपाये॥ 
नर पति प्रजा भेद्‌ बिनु देखे। 

छ गने . काल सब एकहि लेखे॥ 

` सुभग कुरूप असत विष साने | 
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चुद द्धीच कोड अब नाहीं। 
रहे नाम ही गन्थन माहीं॥ 
| अहा ! देखो वही सिर, जिस पर सन्त्र से अभिषेक होता 
| था, कभी नवरत्न का मुकुट रक्खा जाता था, जिसमें इतना 
| अभिमान था; कि इन्द्र को भी तुच्छ गिनता था, ओर जिसमें 
| बड़े-बड़े राज्य जीतने के मनोरथ भरे थे, आज पिशाचों का गेद 
दना है और लेग उसे पौर छूने में भी घिन करते हैं। ( आगे 
| देख कर ) अरे यह श्मशानदेवी हैं । अहा ! कात्यायनी को भी 
' कोसा बीमत्स उपचार प्यारा है! यह देखे डोम लोगों ने सुखे, 
| गले-सड़े फूलों की माला गङ्गा में से पकुड़-पकड़ कर देवी को 
| पहना दी है और कफन की व्वज्ञा लगा दी है । मरे बैल और 
| भैसों के गले के घण्टे पीपल की डार में लटक रहे हैं, जिनमें 
'लालक की जगह नली की हड्डी लगो है। घण्टे के पानी से चारों 
ओर से देवी का अभिषेक होता है और पेइ के खस्से में लहू के 
थापे लगे हैं। नीचे जो उतारों की बलि दी गईं है उसके खाने 
को कुत्ते ओर सियार लड़-लड़कर कोलाहल सचा रहे. हैं। 
।( हाथ जोड़ कर ) । 1 । 
। £ भगवत! चंडि ! प्रेते! प्रतविमाने ! लसरप्रते । 
अ तास्थिरोद्ररूपे! प्रताशिनि ! भैरवि ! नमस्ते? 
| नेपथ्य में ) राजन्‌ ! हम केवल चाण्डालों के प्रणाम के 


योग्य हैं। तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्जा आती है। माँगो, क्या 
वर मांगते हो ? 


| ७ इस में प्रायः सब श्ज्ञोक आयक्षमोश्वर फे बनाये चण्ड हौशिक से 
उद्धत कियेल्यमे हैं Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ह०--( सुनकर आश्चयं से ) भगवति ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
हमारे स्वामी का कल्याण कीजिये । | 
( नेपथ्य में ) साधु महाराज ! हरिश्चन्द्र साधु ! | 

हृ०--( ऊपर देखकर ) स्थिरता किसी को भी नहीं है। जो. 
सूर्य उदय होते ही पदिनी-वल्लभ ओर लोकिक-वैदिक| 
दोनों कर्मा' की प्रवत्त क था, जो दोपहर तक अपना प्रचण्ड 
प्रताप क्षण-क्षण बढ़ाता गया, जो गगनाङ्गन का दीपक 
कालसप' का शिखामणि था, वह इंस समय परकट गिद्ध: 
की भाँति अपना सब तेज गँवा कर देखो समुद्र में गिर 
न्वाहता दै । | 


00 


| 
अथवा 342 ( - | 
साँझ सोई पट लाज कसे कटि सूरज खप्पर हाथ लह्यो दै । | 
पच्छिम के बहु शब्दन के मिस जीअ डचाटन मन्त्र कहो है ॥ | 
मद्य भरी नर खोपरी सों ससि को नव बिम्बहु धाइ गह्यो है। | 
दे बलि जीव पसु वह मत्त हो काल कप।ल्लिक नांच रह्यो है॥ | 
सूरज घूम बिना की चिता सोई अन्त मे ले जल माहि बहाई । | 
बोले' घने तरु बैठि विहङ्गम रोवत सो मनु लोग लुगाई ॥ १ 
घूस अन्धार कपाल निसाकर, हाड नचत्र लहू सी& ललाई । | 
झानन्द हेतु निशाचर के यदद काल समान सो सांक बनाई ॥ | 


अहा ! यह चारों ओर से पत्ती सब कैसा शब्द करत 
अपने-अपने घोंसनों की ओर चले आतो हैं। वर्षा से नदी 
RoW NTS: SR NI EN 


& प्राचांन्‌ काल राआ के अपराधी लोग श्मशान पर गल्ला काट कर 


नति "इस से 'बहाँ रेसशा् के वर्णन सोह का वणवे 
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` अयङ्कर प्रवाह, साँझ होने से श्मशानं के पीपल पर कोग्रों का 
। शक सङ्ग अमङ्गल शब्द्‌ से काँव-काँव करना और रात के आग- 


मन से एक सन्नाटे के समथ चित्त में कैली उदासी और भय उत्पन्न 
करता है। अन्धकार बढ्ता ही आता है। वर्षा के कारण 
इन श्मशानवासी सण्डूको का टर-टर करना भी केसा डरावना 
आलम होता है। 
रुरुआ चहु दिसि ररत डरत सुनि के नर नारी | 
फटफटाइ दोउ पंख उलूकहु रटत पुकारी ॥ 
अम्धकारबस गिरत काक अरु चील करत रघ | 
गिद्ध-गरुडू-हड़गिल्ल भजत लखि निकट भयद्‌ रव | 
रोबत्‌ सियार, गरजत नदी, स्थान भू कि डरपावई । 
संग दाढुर झोंगुर रुदन घुनिमिली स्वर तुमुल मचाषई ॥ 
इस समय यह चिता भी कैसी भयंकर मालूस पड़ती है। 
किसी का सिर चिता के नीचे लटक रहा है, कहीं आँच से हाथ- 
पैर गिर पड़े हैं, कहीं शरीर आधा जला है,कही' बिल्कुल कच्चा 
है, किसी को वैसे ही पानी में बहा दिया है, किसी को किनारे ही 


' छोड़ दिया है, किसी का मुँह जल जाने से दाँत निकला हुआ 


भयंकर हो रहा है और कोई आग में ऐसा जल गया है कि कहीं . 
पता भी नहीं है। वाह रे शरीर! तेरी क्या २ गति होती है !!! 
संचसुच मरने पर इस शरोर को चटपट जला ही देना योग्य है, 
क्योकि ऐसे रूप «और गुण जिस शारीर में थे उसको कीड़ों वा 
मछलियों से नुचचांना और सडाकर दुगन्धमय करना बहुत ही 
चुरा है। न कुछ शेष रहेगा, न दुर्गात होगी । हा ! चलो आगे चले 
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( पिशाच और डाकिनीगण परस्पर आमोद करत ओर गाते. 
बजात हुए आते हैं । 
पि०--और डा०- हैं भूत प्रोत हम, डाइन हैं छमाछम, 
हम सेवे' मसान शिव का भजे' बोलें बम बम बम | 
पि०- हम कड़ कड़ कडू कडू कड़ कडू इड़ी को तोड़ेंगे। 
हम भड़ भड़ धड़ धड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ेंगे॥ 
डा०--हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोहू पिलावे गी । 
हग चट चट चट चट चट चट ताली बजावे'गी ॥ 
सब-हम नाचे मिल कर थेई थेई थेई थेई कूदे” धम्‌ धम्‌ घम्‌ ॥ 
हैं भूत०-- 
पि०--हम काट काट कर शिर को गे दा उछाले गे । 
हम खींच खींच कर चरबी पंशाखा बाले'गे ॥ 
डा०--हम माँग में लाल लाल लोह का से दुरं लगावे गो । 
हम नस के तागे चमड़े का लहँगा बनावे गी ॥ 
सब--हम धज से सज के बज के चलेगे चमके गे चस चम चम। 
पि०--लोहू का मुँह से फर्र फरे फुहारा छोड़ेंगे । 
माला गले पहिरने को अँतड़ी को जोड़े गे ॥ 
डा०--हम लाद आधे मुरदे चौकी बनावे'गी । 
- कफन बिछ्ठा के लड़कों को उस पर सुलावे'गी | 


सब--हम.सुख से गावे गे ढोल बजावे गे ढम ढम ढम ढम ढम। 
- ( वौसे ही कूदते हुए एक ओर से चले जाते हैं) 
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देखने के योग्य है। अददा! यह केसे काले-काले ज्ञाडू, 
से सिर के बाल खड़े किये लम्बे द्वाथ-पेर, विकराल दाँत, 
लम्बी जीभ निकाले इधर-उधर दौड़ते और परस्पर 
किलकारी मारते हैं मानो भयानक रस की सेना मूर्तिमान 
होकर यहाँ स्वच्छन्द ,बिहार कर रही है। हाय, हाय ! 
इनका खेल और सहज व्योहार भी केसा भयङ्कर है। 
कोई कटाकट हड्डी चबा रहा है, कोई खोपड़ियों में लहू 
भर-भर के पीता है, कोई सिर का गे द॒ बनाकर खेलता है, 
कोई अंतड़ी निकाल गले में डाले है और चन्दन की भाँति 
चरबी और लहू शरीर में पोत रदा है, कोई दूसरे से माँस 
छीन कर ले भागता है, एक जलता माँस मारे ठुष्णा के सुद 
में रख लेता है, पर जब गरम मालूम पड़ता है तो थू-थू 
करके थूक देता है और दूसरा उसी को फिर छट से खा 
जाता है। हा! देखो, यह चुडेल एक स्त्री की नाक 
नत्थ समेत नोच लाई है, जिसे. देखने को चारो ओर से 
सब भूत एकत्र हो रहे हैं और सभी को इसका बड़ा 
कौतुक हो गया है। हंसी में परस्पर लोहू का कुल्ला 
करते हैं और जलती लकड़ी और मुरदों के अंगों से 
लड़ते हैं और उनको ले-लेकर नाचते हैं। यदि तनिक 
भी क्रोध में आते हैं तो श्मशान के कुत्तों को पकड़-पकड़ 


कर खा जाते हें। अहा! भगवान भूतनाथ ने बड़े 
कठिन स्थान पर योग-साधन किया है । ( खबरदार 
इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर फिरता है )। ( ऊपर देख- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ १ 


। 

Digitized by Arya Samaj सत्य-हरिरचन्द्र and 608190 | 
कर ) आधीरात हो गई, वषो के कारण अं घेरी बहुत ही | 
छा रही है, हाथ से हाथ नहीं सुझता। चाण्डाल कुल ' 
की भाँति श्मशान पर तम का भी आज राज हो रहा | 
है! (म्मरण करके) हा ! इस दुःख की दशा में भी | 
इससे प्रिया अन्ग पड़ी है। केसी भी हीन अवस्था हो 
पर अपना प्यारा जो पास रहे तो कुछ कष्ट नहीं सालूम 


पड़ता। सच हेः-- 


“टूर टाट घर टपकत खटियो टूट । 
प्रिय के बाँह ससवाँ सुख के लूट ॥7 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
बिधना ने इस दुःख पर भी वियोग दिया। हा! यह वर्षा | 
ओर यह दुःख ! हरिशचन्द्र का तो ऐसा कठिन कलेजा है कि | 
सब सहेगा पर जिसने सपने में. भी दुःख नहीं देखा चह महारानी | 
किस दशा में होंगी। हा देवी! धीरज घरो, धीरज घरो! | 
तुमने ऐसे ही भाग्यहीन से स्ने किया है जिसके साथ सदा दुःख | 
ही दुःख हे। ( ऊपर देख कर ) पानी बरसने लगा। आरे! 
( घोघी भली भाँति ओढ़कर ) हमको तो यह वर्षा और श्मशान | 
दोनों एक ही से दिखाई पड़ते हैं। देखो | 
चपला की चमक चहू धा सों लगाई चिता चिनगी चिलक | 
पटवीजना चलायो है। हवती बगमाल स्याम बादर सु भूमिकारी हे 
चीण्बघू *लहू बूंद सुब लपटायो है। हरीचन्द नीर घार आँसू 
सी .परत जहां दादुर को सोर रोर दुखिन सचायो है। दाहन 
वियोग दुखियन को मरेहूँ यह देखो पापी पावस मसान बनि | 
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( कुछ देर तक चुप रह कर) कोन है? ( खवरदार इत्यादि 
कहता हुआ इधर-उधर [फर कर ) - 
इन्द्र काजहू सरिस जो, आयुस लाँघै कोय । _ 
यह प्रचण्ड भुजद्ज्ड मम, प्रतिभट ताको होय _ 
झरे! कोई नहीं बोलता । (कुछ आगे बढ़कर) कोन है! 
(नेपथ्य मै) हम हैं ! ` 
इ०--झरे ! हमारी बात का यह उत्तर कोन देता है ? चले', जहां से 
आचास आई हे वहाँ चल कर देखे । (आगे बढ़ कर नेपथ्य 
की ओर देखकर ) अरे यह कोन है ! 
चिता भस्स सब अङ्ग लगाये । अस्थि अभूसन विविध बनाये ॥ 
हा! श्मशान कपाल जगावत | को यह चल्यो रुद्र सम आवत ॥ 
( कापालिक के वेष में घम आता है &) 
थम--अरे, हम हैं । 
४ वृत्ति अयाचित आस्मरति, करि जग के सुख त्याग ! 
फिरहि मसान मसान हम, धरि आनन्द चिएग | 
( आगे बढ़कर, महाराज हरिश्चन्द्र को देखकर आपही आप ) 
इम प्रतच्छ हरि रूप जगत हसरे बल » चालत | , 
जल-थल-नभ थिर मम प्रभाव मरजाद्‌ न टालत ॥ . 
हमद्दीं नर के मीत सदा सांचे हितकारी । 
इमहीं इ सँग जात तजत जब पितु-सुत-नारी ॥ 

& गेरुए वस्न का काछा काळे, गेरुआ कफनी पहने, सिर से बाळ खोले, 
संदुर का अद्ध चन्द्र दिये, नंगो तक्षवार गले में लटकती हुई, एक हाथ में खप्पड़ 
बलता हुआ, दूसरे हाथ में चिमटा, भ्रंग में भभूत पोते; नशे से आँखें लाल, फूल 
की 


माला और हड्डी के आभूप ण पहने । : ८ 
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सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग जियो। 
सोइ सत्य परिच्छन नृपति को आजु भेस हम यह कियो ॥ . 
( कुछ सोचकर ) राजषि हरिश्चन्द्र की दुःखपरम्परा अत्यन्त 


शोचनीय आर इसके चरित्र अत्यन्त आश्चयं के हैं। अथवा, 


` महात्माओं का यह स्वभाव ही होता है। 
3८४ सहतं विविध दुख मरि मिटत, भोगत. लाखन सोग । 
पै निज सत्य न छाड्दी, जो जग सांचे लोग ॥ 
बरु सुरज पच्छिम उगे, बिन्ध्य तरै जल माहिँ। 
सत्य-वीर जन पै कबहुँ; निज बच टारत नाहि । 
अथवा उनके मन इतने बड़े हैं कि दुःख को दुःख सुख को सुख 
गिनते ही नहीं, चले' उनके पास चले'। (आगे बढ़कर और देखकर) 
झरे ! यही महात्मा हुरिञन्द्र हैं ? 


( प्रकट ) महाराज, कल्याण हो ! 
इ०--( प्रणाम करके ) आइए योगिराज ! 
ध०--महाराज, हस अर्थी हैं । 
ह०--( लज्जा और विकलता नाट्य करता है ) 
घ०--महाराज ! आप लज्जा मत कोजिये। हम लोग योगबल 


से सब कुछ जानते हैं। आप इस दशा पर भी हमारा 


अथे पूणं करने के लिये बहुत हैं। चन्द्रमा राहु से प्रसा 
रहता हें तव मी दान दिलचाकर मिल्नुको का - कल्याणः 
करता है । 

इ०- हमारे योग्य जो कुछ हो आज्ञा कीजिए | 
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वञ्र्‌ रसायन जोगिनी, मोदि सिद्धि यह काल & । 
इ०-तो मुझ जो आज्ञा हो करूँ | 
ध०--आज्ञा यही है रि यह सब मुझे सिद्ध हो गये हैं, पर 
विघ्न इसमें बाधक होत हैं, सो विघ्मों का निवारण 
. कर दीजिये। 
ह०--आप जानत हैं कि मैं पराया दास हूँ इस से जिसमें मेरा 
घस न जाय वह मैं करने को तैयार हूँ । 
घ०--( आप हो आप) राजन्‌! जिस दिन तुम्हारा घम 
जायगा उस दिन पृथ्वी किसके बल से ठद्दरेगी। 
( प्रत्यक्ष ) महाराज ! इसमें धर्म न जायगा, क्योंकि 
स्वामी की आज्ञा तो आप उल्लङ्घन करत ही नहीं। 
सिद्धि का आकर इसी श्मशान के निकुट ही है और मैं अब 
पुरश्चरण करने जाता हुँ, आप बिघ्नों का निषेध कर 


दीजिये । 
(जाता है) ` 
०--(ललकार कर) हटो,.रे इटो विध्नों ! चारो ओर से तुम्हारा 


प्रचार हमने रोक दिया । 


& अंजनसिद्धि से जमीन में गडे खज़ाने देख पढ़ते हैं। गुटिका सुं 
गें रखकर चा पादुका पहन कर चाहे जहाँ अलक चला जाय। धातु सेद 
से औषधिमात्र सिद्ध होती हैं। वेताल बस में होकर यथेच्छ काम देता 
'है। चत्र सिद्ध होने से जशाँ गिराओ वहाँ गिरता है। रसायन सिद्ध होने 
से चांढी-सोना बनता है। जोगिनी सिद्ध होने से भूत-भविष्यत्‌ का 
वृत्तान्त कह देती है और सब इच्छा पूर्ण करती है। ये ही आठ 
सिद्धियाँ हैं। 
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( नेपथ्य में) महाराजाधिराज! जो आज्ञा। आप जैसे 
सस्यवीर की आज्ञा कौन लांघ सकता है। 
८ खुल्यो द्वार कल्याण को, सिद्ध योग तप आज । 
निध-सिंधि-विद्या सब करहि, अपने मन को काज ॥ 


“ह०--(हषे से) बड़े आनन्द को बात है कि विध्नों ने हमारा कहना .| 


भान लिया। ( विमान पर बोठी हुई तीनों महाविद्या 

आती हैं )% 
'स० वि०--मदाराज हरिश्चन्द्र ! बधाई है। हमी लोगों को सिद्ध 
करने को विश्वामित्र ने बड़ा परिश्रम क्रिया था, तब 


देवताओं ने. माया से आप को स्वप्न में हमारा रोना | 


सुना,कर हमारा प्राण बचाया है । 

ह०--( आप ही आप) अरे! ये दी स्रृष्टि को उत्पन्न, पालन 
ओर नाश करने वाली मद्दाविद्याए' हैं, जिन्हें विश्वा,मत्र भी 
न सिद्ध कर सके। (प्रकट, हाथ जोड़ कर ) त्रिलोक- 
विज्ञयनी महाविद्याओं को नमस्कार दै । 

स० वि००-गहाराज ! हम लोग तो आपके बस में हैं। हमारा 
ग्रहण कीजिये । 

ह०--देवियो ! यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र सुनि की 
वशवत्तिनी हा, उन्होंने आप लोगों के बास्ते बड़ा परिश्रम 
किया है। 


® ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वेष में, पर खी का श्वङ्वार। खेलने में 


चित्र पट के दारा परदे के ऊपर इनको दिल्लखवागे और इनकी ओर से 


खोक्षने'चीक्षा नेपेण्यं में से बोले तः! (anya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
|. 
| 
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स० वि०--धण्य महाराज ! धन्य, जो आज्ञा , 
(जाती हैं). 
( धर्म एक वेताल के सिर पर पिटारा रखचाये हुए आता है) 
घ०--संहाराज कल्याण हो, आप की कृपा से महानिधान#रसिद्ध 
हुआ। आप को बधाई है । अब लीजिए इस रसेन्द्र को । 
' याही के परभाव सों. अमरदेव सम होइ । 
जोगीजन विहरहि सदा, मेरु शिखर भय खोइ ॥ „ 
ह०->(प्रणाम करके ) महाराज ! दा्धर्म के यहद विरुद्ध दै। इस 
समय स्वामी से कहे बिना मेरा कुछ भी लेना स्वामी को 
घोखा देना है। 
घ०--( आश्चयं से आप ही आप) वाह रे मदानुभावता! 
( प्रकट ) तो इससे स्व बनाकर आप अपना दास्यत्व. 
छुड़ा ले । क 
ह०--यह ठीक है, पर मैंने तो विनतो की न, कि जब मैं दूसरे का 
दास हो चुका तो इस अवस्था में सुके जो कुछ मिले सब 
स्वामी का है। क्योंकि मैं तो. देह के साथ ही अपना 
स्वत्व-मात्र बेच चुक. इससे आप मेरे बदले कृपा करके मेरे 
स्वामी हो को यह रसेन्द्र दीजिए । 
ध०--( आश्चयं से, आप ही आप ) धन्य हरि्वन्द्र ! धन्य तुम्हारा _ 
धेयें ! धन्य तुम्हारा विवेक ओर धन्य तुम्हारी 
_ अह्दानुभावता ! या :-- 


& मद्दानिधान बुमुक्षित घातुभेदी पारा, भिस्ते बावन तोदा पाव र्त्तोः 


~ 


छ 
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fw 
/ चले मेरु चरु प्रलय जल, पवन ज्ञकोरन पाय । 
पै बीरन के मन कबहु, चलहिं नहीं ललचाय ॥ 


तो हमें भी इसमें कौन हठ दै (प्रत्यक्ष) बैताल ! जाओ! 
जो महाराज की आज्ञा है चह करो । 
चे०--जो रावलजी की आज्ञा _ (जाता है) ९ 
घ०-महाराज ! न्रह्ममुहूत्ते निकट आया, अब इमकों. मी / 
आज्ञा हो । | 
'ह०--थोगिराज ! हमको भूल न जाइयेगा कभी-कभी स्मरण | 
कोजिएगा। | 
ध०--महाराज ! बड़े-बड़े देवता आपका स्मरण करते हैं और | 
करे गे, में क्या कहू! (जाता है) | 
हू०-क्या रात बीत गई ! आज तो कोई भी सुरदा नया नहीं | 
झाया । रात के साथ ही श्मशान भी शान्त हो चला, | 
भगवान्‌ नित्य ही ऐसा करे। | 


(नेपथ्य में, घण्टा नूपुरादि का शब्द सुन कर) 
( विमान पर भ्रष्ट महासिद्धि, नवनिधि और बारहों प्रयोग 
आदि देवता ४ आते हैं ) े 


& साधारण देवी-देवताओं के भेष में। अष्ट मदह्ासिद्धि--अणिसा: 
अहिमा, खघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और चरिंत्वं। नवनिधि 
यथा--पद्म, महाप, सङ्घ, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, ओर खवे। 
बारइ प्रयोग यथा--मारण, मोहन, उच्चाटन. कोलन, विद्वेषण और काम- 
नाशन ये छः बुरे और स्तम्मन, वशीकरण, आकष'ण, बन्दीमोचन, कामपूरण 
ओर वार्कंसारण ये छ अच्छे थेमा चित्रेपट में दिखेंगे जीयगे | °” 


चौथा झङ्क §३ 
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इ०--( आश्रय से ) अरे ! ये कौन देवता बड़े प्रसन्न होकर श्मशान 
पर एकत्र हो रहे हैं । 
दे०--महाराज हरिश्चन्द्र की जय हो । आपके अनुग्रह से इमलोग 
विघ्नों से छूट कर स्वतन्त्र हो गये; अब हम आपके वश में 
हैं, जो आज्ञा करें मलोग अष्ट महासिद्धि, नवनिधि और 
बारह प्रयोग सब आपके हाथ में हैं । 
ह०--( प्रणाम करके ) यदि हम पर आप लोग प्रसन्न हों तो 
महासिद्धि योगियों के, निधि सञ्जनों के और प्रयोग साधकों 
के पास जायो । 
दे०- ( आश्चयं से ) धन्य ! राजषि हरिश्चन्द्र ! तुम्हारे बिना और 
ऐसा कोन होगा जो घर आई लक्ष्मी का त्याग करे | 
हमी लोगों की सिद्धि को बड़े-बड़े योगी, सुनि पच मरते हैं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
पर तुमने तृण की भांति हमारा त्याग करके जगत्‌ का 

। कल्याण किया । 
| ह०--आप लोग मेरे सिर आँखों पर हैं पर: मैं क्या करूँ क्योंकि 
| मैं पराधीन हँ । एक बात और भी निवेदन है। चह यह 
| कि छः अच्छे प्रयोगों की तो हमारे समय में सद्यः-सिद्धि होय 
| पर बुरे प्रयोग की सिद्धि विलम्ब से हो । 

ह्‌०-मद्दाराज ! जो आज्ञा ! इमलोग जाते हैं। आज आपके 
| सत्य ने शिवे के कोलन $ को. भी शिथिल कर दिया। 
| महाराज का कल्याण हो! (जाते हैं ) । 


कस्य "एराजाररण मरल करणराकरुमााणाकाकाटाणा फाल ए फरार 
& शिवनी ने सघन मात्र को कील दिया है बिसमें जल्दी न सिद्ध हों, 


सो राणा हरिश्चन्द्र ने विष्नों को जो रोक दिया इसमें घह कोलन सी शिवली के 
इच्छा पूवेक उस समय दूर दो गया था. क्योकि यह भो तो एक सब में बड़ा 
विघ्न था। 
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( नेपथ्य में इस भाँति मानो राजा हरिश्चन्द्र नहीं सुनता ) | 

( एक स्वर से ) तो अप्स को भेजे ( दूसरे स्वर से) छिः 

मूखे ! जिसको अष्ट सिद्धि, नव--निधियों ने नहीं डिगाया 

उसको अप्सरा क्या डिगावे गी | 

( एक स्वर से हाँ तक्षक को आज्ञा दे अब ओर कोह उपाय | 
नहीं है ) । 


| 
ह०--अहा ! अरुण उदय हुआ चाहता है। पूव दिशा ने अपना | 
| 
| 


सु ह लाल किया ( सांस लेकर ) । 

“वा चकई को भयो चिते चेता चितोति चहूं दिसी चाय सों 
- नाची । है गई हीन कलाधर की कलाजामिनी जोति मनो 
जम जांची बोलत वारी विहंगम देव संयोगिन की भई | 
सम्पत्ति कांची । लोहू पियो जो वियोगिन का सो रियो 
सुख लाल पिशाचिनी प्राची ॥? 


हा ! प्रिये! इन बरसातों की रात को तुम रो-रो केः | 

बिताती होगी ! हाय ! वर्स रोहिताश्व, भला हम लागो | 

ने तो अपना शरीर वेचा तब दास इए, तुम ब्रिना'बिके ही | 

क्यों दास बन गये ? 

जेहि सहसन परिचारिका, राखत हाथहिँहाथ। | 

सो तुम लोटत धूर में, दास बालकन साथ [॥ | 

$. जाकी आयसु जग-्नुपति, सुनतहि धारत सीस। | 

ह...“ तेहि द्विज-बडु आज्ञा करत, अहह कठिन अति ईस ॥ | 
बिनु तन वेचे बिनु दिये, बिनु जग ज्ञान विवेक । . 

00-0 हेन सफेन रित, से, ओ रु) हे ० | 
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( घचडा कर ) नारायण ! नारायण! मेरे मुख से क्या 


` निकल गया ? देवता उसकी रक्षा करे। (बाई आँख 


का फड़कना दिखाकर ) इसी समय में यह महा अप-शकुन' 
क्यों हुआ! ( दाहिनी भुजा का फड़कना दिखाकर ) 
अरे, और साथ ही यह मंगल शकुन भी! . न जाने क्या 
होनहार्‌ है! वा अब क्या होनहार है? जो होना था 
सो हो चुका । अब इससे बढकर और कौन दृशा होगी ? 
अब केवल सरणमात्र वाकी है। इच्छा तो यही है कि 
सत्य छूटने और दीन होने के पहले ही शरीर छुटे, 


हः इस दुष्ट चित्त का क्या ठिकाना है, पर वश क्या 
( नेपथ्य में ) 
पुत्र हरिश्चन्द्र ! सावधान। यही अन्तिम परीक्षा हैं । 


तुम्हारे पुरुषा इच्त्राकु से लेकर त्रिशंकु पर्यन्त आकाश में नेत्र मरे 
खड़े एक टक तुम्हारा सुख देख रहे हैं। आज तक इस वंश में 
ऐसा कठिन दुःख किसी को नहीं हुआ था । ऐसा न हो कि इनका 
सिर नीचा हो। अपने धेय का स्मरण करो | 


ह०--( घबड़ा कर ऊपर देख कर ) रे, यह कौन है 1 कुलगुरु 


सगवान्‌ सूये अपना तेज समेटे मुझे अज्ुरासन कर रहे हें 
( ऊपर ) पिता, मैं सावधान हूँ, सब दुःखों को फूल की 
माला की भाँति अहण करूँगा । 


(नेपथ्य में, रोने की आवाज सुन पड़ती हैं ) . 


ह०--अरे अब सवेरा दोने' के समय मुरदा आया ! अथवा चाण्डाल 
८ कु In हावाका दोहे aha Vidyalaya Collection 
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( खबरदार इत्यादि कहता हुआ फिरता है ) न 
( नेपथ्य म) | 
हाय ! केसी भई। हाय चेटा! हमें रोती छोड़ के कहाँ 
गये !! हाय दाय रे !' | 
ह०--अहह ! किसी दोन स्त्री का शब्द है, और शोक भी इसको | 
पुत्र का है। हाय हाय! हमको भी भाग्य ने क्‍या ही 
निदेयी और बीभत्स कर्म सौंपा है ! इससे भी वस्त्र माँगना | : 
पड़ेगा । | 
( रोतो हुई शैव्या रोहिताश्व का झुरदा लिये आती है) | 
शै०--( रोती हुई ) हाय बेटा ! जब बाप ने छोड़ दिया तब तुम 
भी छोड़ दले ! हाय ! हमारी विपत्‌ ओर बुढ़ोती की 
ओर भी तुमने न देखा ! हाय ! हाय रे! अब हमारी कोन | 
गति होगी ? ( रोती दै) । 
इ०--हाय हाय ! इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया है! हा! 
इस तपस्विनी को निष्करुण विधि ने बड़ा दी दुःख 

दिया हैं । 
शै०--( रोती इई) हाय चेटा! अरे आज झुमे किसने लु 
लिया ! यह मेरी बोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई! दवाय | 
अब मैं किसका मुँह देख के जीञँगी! हाय! मेरी 
अन्धी की लकड़ी कौन छीन ले गया । हाय! मेरा ऐसा 
सुन्दर खिलौना किसने तोड़ डाला ! झरे बेटा! तैं तो मरे 
पर भी सुन्दर लगता है ! हाय रे! अरे बोलता क्यों नहीं। | 
००-०."बेषव्नहछदी"योल १ देख) माँ।कब्न "ही पुकार नही है । बचा" 


८३ 
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| तू तो एक ही दफे पुकारने में दौड़कर गले से लपट जाता था, 
क्यों नहीं बोलता ? ( शव को बार-बार गले लगाती; देखती 


और चूमती है) 
ह०---हाय हाय! इस दुखिया के पास तो खडा नही' इआ 
जाता है । ु 


| | शै०--( पागल की भाँति) अरे, यह क्या हो. रहा है ? बेटा 

| गये हो ? आओ जल्दी । अरे अकेले इस मसान में 
सुझे डर लगता है, यहाँ मुकको कौन ले आया है? 
| अरे बेटा ! ' जल्दी आओ ! अरे क्या कहते हो, मैं गुरु 
के लिये फूल लेने गया था, वहाँ काले साँप ने सुभे 
। काट लिया? हवाय! हाय रे! अरे कहाँ काट लिया; 
अरे कोई दौड़ के किसी शुनी को बुलाओ जो जिलावे 
बच्चे को। अरे वह सांप कहाँ गया, हमको क्यों नहीं ` 
| काटता ? काट रे काट; क्या उस सुकुमार बच्चे ही 
पर बल दिखाना था ? हमें काट। हाय! हमको नहीं 
काटता । अरे, यहाँ तो कोई साँप वाँप नहीं है। मेरे 
लाल ! झूठ बोलना कब से सीखे? हाय हाय ! मैं 
) इतना पुकारती हूँ और तुम खेलना नहीं छोड़ते? बेटा 
| | गुरुजी .पुकार रहे हैं, उनके होम की बेला निकली . 
|. जाती हैं। देखो बड़ी देर से वह तुम्हारे आसरे बैठे हैं, 
रे . तौ जल्दी उनको दुब ओर बेलपन्न....... हाय ! हमने 
॥ इतना पुकारा तुम कुछ नहीं बोलते ! (जोर से) बेटा ! 


| साफ़ मई; अब विमा लोग घेर फिर, आगे; वप्त 


- | 
. प Digitized by Arya Samaj -०्खसम्रतहख्गरिन्र॥ and 20515० | 
` तक क्यों नहीं आये ? ( आगे शत्र देख कर ) दाय! दा 
२! अरे मेरे लाल को साँप ने सचभुच डस लिया : हाय 

- लान! हायरे! मेरे आँखों के उजियाले को कोन ते 
गया। हाय मेरा बोलता हुआ छुग्गा कहाँ उड़ गया! 
बेटा! अभी तो बोल रहे थे, आभी क्या हो ग्या! 
हाय ! मेरा बसा घर आज किसने उजाड दिया ! हाय! 
मेरी कोख में किसने आग लगा दी ! हाय ! सेरा कलेज 
किसने निकाल लिया! ( चिल्ला-चिल्ला*र रोती नि | 
हाय लाक कहाँ गये! अरे ! अब झैं किसका सुद देख 
जिऊँगी रे? हाय ! अब माँ कहके सुझूफो कौन पुकारेगा! 
अरे, आज किस बैरी की छाती ठंडी गई ! अरे, ते 
सुकुमार अङ्गों पर भी काल को तनिक दया न झाई) 
अरे बेटा ! आख-खाले । हाय ! मैं सब विपत्‌ तुम्हारा ॥ 
मुँह देखकर सहती थी, सो अब कैसे जीती र्हू गी । डर 
लाल ! एक बेर तो बोले ! (रोती दै )। | 


ह०--न जाने क्यों इसके रोने पर सेरा कलेजा फटा जाता है। | 


शै०--( रोती हुई) हा नाथ! अरे अपने गोद के खेलाये बच 
की यह दशा क्यों नहीं देखते ? हाय ! अरे, तुमने त 
उसको हमें सौपा था कि इसे अच्छी तरद गल 
हमने इसकी यहद दशा कर दी। हाय! अरे, ऐसे स 
में मी आकर नहीं सहाय होते ९. भला एक बार लड़के 
मु ह तो देख जाओ ! मैं अब किसके भरोसे जीऊंगी १ 


CC-0.In Public Domain. Panjni K: बा क | C ¢ चले he 
ह०--हाय हाय इसका बातों से तो मणि सुको चले * 
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हैं, ओर मांलूम होता है कि संसार उलटा जाता है।. 
से हट चले ( कुछ दूर हटकर उसकी ओर देखता खड़ा 
हो जाता है )। 


शे०--( रोती इई) हाय ! यह विपत का समुद्र कहाँ से उमड़ 


पड़ा ! अरे छलिया सुके छलकर कहाँ. भाग गया ! (देख कर) 
झरे आयुष की रेखा तो इतनी लम्बी हे अभी से वह 
चञ्ज कहां से टूट पडा । अरे ऐसा सुन्दर मुह, बड़ी- 
बड़ी आंख, लम्बी-लम्बी सुजा, चौड़ी छातो गुलाब-सा 
रंग, ! हाय, मरने के तुझ में कोन लच्छन. थे जा भगवान्‌ 
ने तुझे मार डाला ! हाय हाय ! अरे, बड़े जोतषी-गुनी 
खाग तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा होगा; बहुत दिन जीयेगा, सो सब झूठ निकला ! 
हाय ! पोथी-पत्रा, पूजा-पाठ, दान, जप; होम, कुछ भी 
कास न आया। हाय ! तुम्हारे बाप का कठिन पुण्य भी 
तुम्हारा सद्दाय न हुआ और तुम चल बसे ! हाय । 


०--झरे ! इन बातों से तो मुझे बडी शङ्का होती है। ( शव 


को भली भाँति देखकर ) अरे; इस लड़के में तो सब लक्षण 
चक्रवर्ती के से दिखाई पड़ते हैं ! हाय ! न जाने किस बड़े 
कुल का दीपक आज इसने बुझाया है, ओर न जाने किस 
नगर को आज इसने अनाथ किया है। हाय रोहिताश्व 
भी इतना बड़ा हुआ होगा। ( बड़े सोच में ) हाय हाय ! 
मेरे मुह से क्या अमंगल निकल गया! नारायण ! 


नारायण ! (सोचता हवै )। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
शै०--मगवान्‌ विश्वामित्र ! झज तुम्हारे सब मनोरथ पूरे इए || 
हाय! । 
ह१--( घबराकर ) हाय हाय ! यह क्या ( भली-मांति देख - 
कर रोता हुआ ) हाय ! अब तक में सन्देह ही में पढ़ा 

! अरे मेरी आंखे कहाँ गई थीं, जिनने अब तक पुत्र! 

रोहिताश्व को न पहचाना, और कान कहां गये थे जिनने| 

अब तक महारानी की बोली न सुनी! हाय पु! 


हा लाल! हा सुयवंश के झङ्कुर 1 हा हरिश्चन्द्र की विपति 


4 


के. एक सात्र अवलम्ब ! हाय ! तुम ऐसे कठिन समय! 
में दुखया मां को छोड़. कर कहां गये! झरे, तुम्हरे , 
कोमल अंगों को क्या हो गया? तुमने क्या खेला, 
क्या.खाया, क्या सुख मोगा कि अभी से चल. बसे! 
पुत्र! स्वर्ग ऐसा ही प्यारा थातो मुझ से कहते, में 
अपने बाइबल से तुमको इसी शरीर से स्वर्ग. पहुच 
देदा । अथवा अब इस अभिमान से क्या! भगवान्‌ 
इस अभिमान का फल यह सब दे रहा है। दाय पुत्र। 


( रोता है ) | 


| 


अहा ! मुझ से बढ़ कर ओर कोन अन्द भाग्य दोगा | 
राज्य गया, धन-जन-कुटुम्ब सब छूटा, उस पर भी वई 
दारुणं पुत्रशोक उपस्थित हुआ। भला अप मैं रानी को 
क्या मुद्द दिखाऊँ ! निस्सन्देद्द मुक.से अधिक अभागं 
झर कौन होगा? नजाने हमारे किस अन्म के न 

र्या 


००-०.॥ इयः इषः”! ?०जो 'कुछुःहमकेः ७्याज/तक॥किया. वह 
| 
| 
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पुण्य होता तो हमें यह दुःख न देखना पड़ता । हमारा 
बसे का अभिमान सब झूठा था, क्योंकि कलियुग नहीं 
है कि अच्छा करते बुरा फल मिले। निसन्देह मैं महा 
अभागा और बड़ा पापी हूँ। (रङ्ग-भूमि की पृथ्वी 
हिलती है और नेपथ्य मे शाब्द होता है) क्या प्रलय 
काल आ गया ? नहीं, यह बड़ा भारी अपशकुन हुआ 
है, इसका फल कुछ अच्छा नहीं वा अब बुरा होना ही 
क्या बाकी रह गया है, जो होगा! हा! नजाने किस 
अपराध से देव इतना हठा है। (रोता है) हा! सूर्य- 
कुल आलचाल-प्रवाज्ञ ! हा दस्थ्विन्द्र-हदयानन्द ! हा 
शेव्यावलम्ब ! हो चत्स रोहिताश्व ! हा मातृ पितृ- 
विपत्तिसदचर ! तुम हम लोगों को इस दशा में छोड़ कर 
कहाँ गये! आज हम सचमुच चाण्डाल हुए। लोग 
कहेंगे कि इसने न जाने कोन दुष्कमे किया था कि 
पुत्रशोक देखा। हाय ! हम संसार को क्या मुँह 
दिखाबेंगे ! (राता है) वा संसार में इस बात के प्रकट 
होने के पहले ही हम भी प्राणत्याग करे । हा निलञ्य 
प्राण ! तुम अब भी क्यों नहीँ निकलते । द्वा वजहृदय ! 
इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता ! अरे नेत्रो ! अब और 
क्या देखना बाकी हैँ कि तुम अब तक खुले हो ? या इस 
व्यथे प्रलाप का फल हो क्या है, समय बीतता जाता है । 
इसके पूवे न किसी से सामना हो, प्राणत्याग करना ही 
उत्तम बात है। (पेड के पास जाकर फाँसी देने के योग्य ' 


| 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha \idyalaya Collection. 
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डाल खोजकर उसमें दुपट्टा बाँधता है घम्म | मैंने अपने | 
जान सब अच्छा द्वी.किया, परंतु न जाने किस कारण | 
मेरा सब आचरण .तुम्हारे विरुद्ध पड़ा सो सुभे क्षमा | 
करना ! ( दुपट्ट की फाँसी गले में लगाना चाहता | 
है कि एक साथ चौंक कर ) गोविन्द ! गोविन्द, | 
यह मैंने क्या अनर्थं , अधमे विचारा ! भला सु | 
दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैंने प्राण | 
त्याग करना चाहा ! भगवान्‌ सूयं इसी क्षण के हेतु अनुशासन | 
करते थे। नारायण ! २! . इस इच्छाकृत मानसिक पाप से | 
कैसे उद्धार होगा ? हे सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर ! क्षमा | 
करना, दुःख से मनुष्य .को बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | 
अब तो मैं चाएडाल का दास हूँ, न अब शेव्या मरी | 
खरी है और न रोहिताश्व मेरा पुत्र! चलू, आपने | 
स्वामी के काम पर सावधान हो जाऊं, चा देखू अब | 
दुःखिनी शैव्या क्या कहती है ? (शैव्या के पीछे जाकर खड़ा 


होता है )। 


शै०--( पहली तरह बहुत रोकर ) हाय! अब मैं क्या करू 
अब में दिसका मुह देखकर संसार में जीऊँगी! हाय! 
मैं आज से निपूती हुइ ! पुत्रवती खी अपने बालकों पर 
छाब मेरी छाया न पड़ने देगी ! हा! नित्य सबेरै उठकर 
अब मैं किसकी चिन्ता करूगी! खाने के समय मेरी 
गोद में बैठकर और मुझसे माँग-मांगकर अबः कोन 


००-०छायगा१००झेँ"प्रसेसी घाले देखकर, केसे: पराए बक्स गी ! 
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९ रोती है ) हाय ! खेलते-ल्लेलते आकर मोरे गले से कौन 
लिपट जायगा ! और मा-मा कहकर तनिक-तनिक 
बातों पर कोन हठ करेगा ! हाय हाय! मैं अब किसको 
अपने आँचल से मुह की घुल पोंछकर गले लगाऊँगी 
आर किसके अभिमान से विपत्‌ में भी फूली-फली 
फिरूँगी ! ( रोती है) या जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं 
ही जी के क्या करूगी! ( छाती पीटकर ) हाय प्राश ! 
तुस अब भी क्यों नहीं निकलते ? हाय! मैं ऐसी 
स्वाथी हूँ कि आत्महत्या के नरक के भय से भी अपने 
को नहीं सार डालती ! नहीं नहीं, अब में न जीऊगी। 
या तो इस पेड़ में फांसी लगा कर मर जाऊगी या गङ्गा 
में कूद पडूँगी। (उन्मत्त की भांति उठकर दौड़ना 
चाहती है) । 


ह०--( आड़ से) 


तनद्विं चेचि दासी कहवाई । 
सरत  भ्वासि-आयसु बिन पाई॥ 
करु न अघम सोच जिय माँद्ी ! 
“पराधीन सपने सुख. नाहीं ॥? 


शै०--( चौकन्नी “होकर ) अददा ! यह किसने इस कठिन समय 


धर्म का उपदेश किया । सच है, में अब इस देह को 
कौन हूँ जो मर सकूँ ! हाय दैव! तुमसे यह भी न 
देखा गया कि मैं मरकर भो सुख पाऊं! (कुछ धीरज 

कर ) तो चलू छाती पर दज धरके अब लोकरीति 
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करू । ( रोती और लकड़ी चुनकर चिता बनाती हुई ) 
हाय! जिन हाथों से ठोक ठोक कर रोज सुलाती थी 
उन्हीं हाथों से आज्ञ चिंता पर कैसे रक्खूँगी, जिसके मुंह 
में छाला पड़नेके भय से कभी मैंन गरम दूध भी नहीं पिलाया 
उसे--( बहुत ही रोती है ) 
हु०-धन्य देवी, आखिर तो चन्द्र-सुयंकुल की खी हो, तुम न धीरज 
घरोगी तो कोन धरेगा । ८ 
शै०--( चिता बनाकर पुत्र के पास आकर उठाना चाहती और 
रोती है ) । 
ह०- तो अब चले उससे आधा कफन सांगे' ( आगे बढ़कर ओर 
बल-पूर्वक 'आँसुओं को रोक कर शेव्या से ) मद्दा-भागे ! 
श्मशान पति की आज्ञा है कि आधा कफन दिये बिना 
कोई सुरदा फू कने न पावे, सो तुम भी पहले हमें कपड़ा 
दे लो तब [क्रिया करो । ( कफन मांगने को हाथ फेलाता 
है, आकाश से पुष्पवृष्टि होती दै ) 
£ (नेपथ्य में ) | 
अहो धैयमद्दो सत्यमहो दानमहो बलम्‌। ? | 
§ 
| 


त oa ie ee फा नासा म त त तल ता 


, त्वया राजन्‌ हरिशचन्द्र सबेलोकोत्तरं कृतम्‌ ॥ 
( दोनों आश्‍चर्य से ऊपर देखते हैं.) 
शे०-हाय ! इस कुसमय में आर्यपुत्र की यह कौन स्तुति करता 
है? चा इस स्तुति ही से क्या है, शास्त्र सब असत्य हैं, 
नहीं तो आर्यपुत्र से धमी की यह गति हो! यह केवल 
_ ००देबलाशों: झौरबाझणो का 'सण्ाश्ड है /०/० 00॥0901. 
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ह०=-( दोनों कानों पर. हाथ रख कर) नारायण ! नारायण! 
सद्दामागे, ऐसा मत कहो, शास्त्र, ्राझण और देवता त्रिकाल 
में सत्य हैं। ऐसा कहोगी तो प्रायश्चित्त होगा । अपना 
धस विचारो। लाओ, सृत कम्बल हमें दो और अपना 
काम आरम्भ करो । (हाम्र फेलाता है ) 


शै०--(मद्दाराज हरिश्चन्द्र के हाथ में चक्रवती" का चिन्ह देख कर 
ओर कुछ स्वर, कुछ आत से अपने पति को पहचान कर) 
हा आर्यपुत्र ! इतने दिन तक कहाँ छिपे थे ? देखो, अपने 
योद्‌ के खेलाये दुलारे पुत्र की दशा । एु्हारा प्यारा 
रोहिताश्व देखो, अब अनाथ को भाँति मसान में पड़ा है । 
(रोती है) 

ह०--प्रिये ! धीरज घरो, यह रोने का समय नहीं है। देखो, 
सवेरा हुआ चाहता है, ऐसा नद्दो कि कोई आ जाय 
आर हम लोगों को जान ले; और एक लज्ञामात्र बच 
गई है वह भी जाय । चलो कलेजे पर सिल -रख़ कर 
अब रोहिताशद की क्रिया करो, आधा कम्बल हमको 
दो । | 

शै०--( रोती दुई ) नाथ ! मेरे पास तो एक भी कपड़ों नहीं था, 
अपना आँचल फाड़ कर उसे लपेट लाई हूँ, उसमें से भी 
जो आधा दे दूँगी तो यह खुला रद्द जायगा। हाय ! 
चक्रवती के पुत्र को आज कफन नहीं मिलता ! 

, ( बहुत रोती है ) 


ह०--( बल पू्ोक आँछुओं को रोक कर और बहुत धीरज धर- 
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कर ) प्यारी ! रो मत। ऐसे समय में तो धीरज अर 
धरम रखना काम है। मैं जिसका दास हूँ उसकी आज्ञा 
है कि बिना आधा कफन लिये (क्रिया मत करने. दो। 
इससे मैं यदि अपनी स्त्री और अपना पुत्र समझ कर. 
तुमसे इसका आधा कफ़न न ल तो बड़ा अधस होगा। 
जिस हरिश्चन्द्र ने उदय से अस्त तक की प्रथ्वी करे लिए 
धर्म न छोड़ा उसका घर्म आधा गज कपड़े के चास्ते सत 
छुड़ाओ और कफन से जल्दी आधा कपड़ा फाड़ दो। 
देखा, सवेरा हुआ चाहता है, ऐसा न दो कि कुचणुद भगवान्‌ 
अपने वंश की यह दुर्दशा देखकर चित्त में उदास हों । 
( हाथ फौलाता है ) । 


शै०= ( रोती दुई ) नाथ ! जो आज्ञा। ( रोहिताश्‍च का झत- 
कंम्बल फाडा चाहती है कि रंग-भूमि की प्रथ्वी हिलती है, 
तोप छुटने का-सा बड़ा शब्द ओर बिजली का-सा उजाला 
होता है, नेपथ्य में बाजे की और बस घन्य और जय-जय . 
की ध्वनि होती है, फूल बरसते हैं, और भगवान्‌ नारायण 
प्रकट होकर राजा हरिश्चन्द्र का दाथ पकड़ लेते हैं. )। 
अ०-बस, महाराज, बस ! धर्म और सत्य सब की परमावधि 
हो गई। देखा, तुम्हारे पुण्य भय से पृथ्वी बारम्बार 
काँपती है, प्रब त्रैलोक्य की रक्षा करो। ( नेत्रों से आंसु 
बहते हैँ ) । 
, ह०--( साष्टाङ्ग दंडवत्‌ करके रोता हुआ गदूगद स्वर से ) भगवन्‌ 
००सेरे वास्तेः आपने परिक्रमा (किया/॥०कहाँ बह ०शमशान-भूमि 
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र यह सृत्युलाक, कहां मेरा मनुष्य शरीर, और कहां 
पुण परब्रह्म सच्चिदानन्दघन साक्षात आप । ( प्रम के 
आँसुओं से और गद्गद्‌ कण्ठ "होने सो कुछ कहा नहीं 
जाता ) । 

भ०--( शोव्या सो ) पुत्री.) अब सोच मत कर। धन्य तेरा 
सौभाग्य कि तुझे राजर्षि हरिशचन्द्र ऐसा पति मिला है। 
( रोहिताश्व की ओर देख कर) वतस रोहिताश्व ! उठा, 


देखे तुम्हारे माता-पिता देर सो तुम से मिलने को व्याकुल 
हो रहे हैं 


( रोहिताश्व उठ खड़ा हं।ता है और आश्वयं सो भगवान्‌ 
को प्रणाम करके माता-पिता का मुँह देखने लगता है, 
आकाश से फिर पुष्पवृष्टि होती है ) । 
ह० और शे०--( आश्चयं, सानन्द, करुणा और प्र म से कुछ कह 
नहीं सकते, आँखों से आँसू बहते हैं और एकटक भगवान्‌ 
के मुखारविन्द की ओर देखते हैं ) ( श्री महादेव, पार्वती, 
भैरव, धर्म, सत्य, इन्द्र और विश्वामित्र आते हैं )। ४ 
सब--धन्य महाराज इरिश्चन्द्र धन्य ! ज्ञो आपने किया सो किसी 
ने न किया न करेगा । 
( पजा हस्थ्िन्द्र, शैव्या और रोद्दिताश्व सबको प्रणाम 
करते हैं ) 1 
क श्री महादेव पावंती और भैरव का ध्यान 'सब को विदित है। इन्द्र 
आर विश्वामित्र का लिख चुळ हैं। घम चतुसु ज, श्याम रङ्ग, पोतास्षर, 
दूय, पत्र और कमल द्वाथ में। सत्य; शुक्लदणे, रवे? वज्रामरण, नारायण 
के चारो, शस हाय सें 0101. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| बि०--भहाराज ! यह, {केवल चन्द्र-सुयं तक आपकी कीर्ति स्थिर 
रखेने के हेतु मैंने छल किया था, सो चामा कीजिये ओर 
अपना राज्य लीजिये । 
` ( हरिश्चन्द्र भगवान और घम. का सु द देखते हैं ) 
धर्म--महाराज ! राजञ आपका है, इसका मैं साची हूँ, आप 
निस्सन्देह लीजिए । 


सत्य--ठीक है। जिसने हमारा अस्तित्व संसार में प्रत्यक्ष कर | 


दिखाया उसीका पृथ्वी का राज्य है। | 
आमहादेवं-पुत्र हरिश्चन्द्र ! भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह से 
` ब्रह्मलोकत पर्यन्त तुमने पाया, तथापि, मैं आशीवोद 
देता हूँ कि तुम्हारी कीर्ति जब तक प्रृथ्वी है तब तक स्थिर 
रहे और रोहिताश्व दीर्घायु, प्रतापी और चक्रवर्ती हो । 


'पा०--पुत्री शैव्या ! तुर्दारे पति के साथ तुम्हारी कीर्ति स्त्रगे को ` 


स्त्रियां गावे' । तुम्हारी पुत्रवधू सौभाग्यवती हो और लक्ष्मी 
तुम्हारे घर का कभी त्याग न करें। 
( हरिश्चन्द्र और शेव्या प्रणाम करते हैं। ) _ 
भ०--ओऔर जो तुम्हारी कीर्ति कहे, सुने ओर उसका अनुसरण 
करे उसको मैरची-यातना न हो । 


नद्र--( राजा को आलिंगन करके और हाथ जोड़ के )महाराज ! 


मुस्य क्षमा कीजिए। यह सब मेरी दुष्टता थी । परन्तु 
इस वात से आपका कल्याण ही हुआ, स्त्र कोन कहे , 


*.आपने अपने सत्यबल से ब्रह्मपद पाया। देखिए, आप 
००क्षौ' सक के" हेतु औरिचिजी ने सेरंपषनेयिं' क ज्ञा दी 
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थी, आप उपाध्याय बने थे, नारदजी बहु बनें थे. 
साक्षात्‌ धस .ने आपके हेतु चाण्डाल और. कापालिक: 


का भेष लिया, और सस्य ने आपही के कारण चाएडाल _* _ 


के अनुचर और बैताल का रूप धारण किया । 
आप विके न दास हुए, यह सब चरित्र सगरान्‌ नारायण की 
इच्छा से केवल आपके सुयश के हेतु किया गया । 
हइ०--( धा स्वर ) अपने दासों का यश बढ़ाने वाला और कौन 
१ 2 
म०--महाराज ! ओर जो इच्छा हो माँगो । 


इ०--( प्रणाम करके गद्गद्‌ स्वर से) प्रभु! आपके दर्शन से 
सब इच्छा पूर्ण हो गई, तथापि आपके आज्ञानुसार येह 
चर साँगता हूँ कि मेरी प्रजा भी मेरे साथ वे$णठ जाय और 
सदा प्ृथ्त्री पर स्थिर रहे! 
स०--एवसस्तु, तुम ऐसे ही पुण्यात्पा हो कि तुन्दारे कारण अयोध्या 
के कीट-पतंग जीवमात्र सब परमधाम जायेंगे, और कलियुग 
में धम के सब चरण .द्वूट जायेंगे, तब भी चहद तुम्हारी 
इच्छानुसार सत्यमात्र एक पद से स्थिर रहेगा। इतना ही 
देकर मुझे सन्तोष नहीं हुआ कुछ और भी माँगो ! मैं तुम्हें 
क्या दू! क्योंकि मैं तो अपने ही को तुम्हें दे चुका, तथापि 
मेरी इच्छा यही है कि तुमको और कुछ वर दूँ । तुम्हें वर 
देने में मुझे सन्तोष नहीं होता है । 


इु७० -- (हाथ जोड़कर ) भगवन्‌! मुझे! अब कोन इच्छा है। मैं 


ओर क्या वर माँगू, तथापि भरत का यह चाक्य सुफल हो। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Se सों सञ्जेन दुःखी मत होइ, इंरिपद-रति रहे । 


{ ल न 

है दर्धर् छूटे, स्वरव निज भारत गै, कर दुःख बहे ॥ 
04. चुघ तजहि मत्सर नारि नर सम होहिं, सब जग सुख लह । 
तजि ग्रामर्वता सुकविजन की झसृतवानी सब कहे॥ 
(पुष्पवृष्टि और बाजे की ध्वनि के साथ जर्चानका गिर ती है) 


॥ इति ;: 


— De “ण 
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टीका भाग 


नाटक 
काव्य का विभाजन-- 


काव्य दो प्रकार क हैं-.. श्रव्य-काव्य और दृश्य-काव्य । 
इंस विभाजन के स्पष्टीकरण को लिए नीचे एक चक्र उपस्थित 


किया जाता है- . 
ः काव्य 


श्रव्य-काव्य दृश्य-काव्य 
( रूपक, नाटकादि दशरूपक ) 


पद्य काव्य पद्य-गद्य >> मा 
णी "0 उपन्यास, कहानी, जीवनी, 
( चंपू काव्य ) निबन्ध, पत्र, गद्य काव्य ) 


प्रबन्ध काव्य मुक्तक [i 


महा काव्य खण्डकाव्य पाव्य प्रगीत 
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। ब (नीति आऋगारादि ) 
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जिस वस्तु का आनन्द कानों द्वारा प्राप्त किया जाय, कह 

श्रव्य काव्य और जिसका आनन्द मुख्यतया आँखों द्वारा प्राप्त हो 
चह दृश्य काव्य है । कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध आरि. 
साहित्यांग अव्य काव्य के अन्तर्गत आते हैं और दृश्य काव्य ३ 
झन्तर्गत नाटक आता है । शव्यकाव्य के अन्तगेत. कामायणी | 
. कुछत्षेत्र, जयद्रथ बध, तुलसीदास, आदि आते' हैं और "अजातशत्रु 
चन्द्रगुप्त, सत्य हरिश्चन्द्र नाटक आदि की गणना दृश्य काव्य § 
अन्तर्गत होती है। नाटक में गद्य और पद्य दोनों का दी रो 
किया जाता हे और नाटक को गद्य-पद्यमयी रचना कहा जाता. है। 
पर सवाल यह घठता है कि चम्पू भी तो गद्यपद्यमयी रचना है ? इस 
स्थल पर हमारा उत्तर यह होगा कि चम्पू दृश्यकाव्य नहीं है, वह 
कविता, उपन्यास, कहानी आदि की तरह श्रव्य काव्य है । वह सिं 
पढ्ने योग्य है । नाटक का प्रधान लक्षण है--उसकी दृश्यता। लेकिन, 
चत्त॑मान युग में कुछ ऐस नाटक हैं जो पूर्णरूप से अभिनी] 
नहीं हो सकते हें बल्कि उनका मात्र उद्द श्य है पाठ्य-ग्रन्थ बनना 
इस प्रकार के नाटकों में लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाग 
लेत हैं। | 
श्रच्यकाष्य की अपेक्षा इश्य-काव्य की महत्ता -- | 
दृश्य-काव्य की महत्ता को प्रमाणित करने के लिए अनेक 
कारण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सर्वप्रथम यह कि दृश्य कान 
गो श्रव्य काव्य की तरह उपयोग में ला संकत हें लेकिन श्रव्यकाम 
को दृश्य काव्य की तरह नद्दी। कहने का तात्पय यह है औ 
भ्यक्षाज् में को नल, कानों, के, दा आत किया, जाता हे व 
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श्य काव्यम भी मिलता है बल्कि दृश्य काव्य तो कानों और आँखों . - 


दोनों तरह से आनन्द पहु'चाता दै । दूसरा मुख्य कारण यह है. कि 
दृश्य काव्य के सहारे सभी ललित कलाओं का एक ही स्थल पर 
प्रदर्शन होता है इसके अलावे इसके द्वारा नृत्य गीत और संवाद 
द्वारा भी जनसाधारण का मनोर'जन होता है । प्रदर्शन की 
झुख्यता के कारण दृश्यकाव्य काव्य के दूसरे भेदों से बिल्कुल भिन्न 
आर अद्भुत है। इसीलिए भारतीय प्राझमय में दृश्यकाव्य का 
(विशेष महत्व है । 


नाटक का नाम 'रूपक' क्‍यों पड़ा १ 

यों तो दृश्यकाव्य के लिए नाटक शब्द ही प्रयोग होता आ 
रहा है और यह इतना व्यापंक हो गया है. कि वह दृश्यक्राव्य 
का पर्यायचाची बन , सकता है। प्राचीन आचार्यो ने नाटक 
को 'ख्पक भी कहा है। हिन्दी में तो आज कल इस शब्द 
का प्रयोग नहीं होता है लेकिन संस्कृत में यहद शब्द पूर्ववत्‌ 
प्रचलित है। “रूपकः का अर्थ है--'रूप का आरोप? । 'रूपा- 
रौपातुरूप सम! चूँकि नाटक में अभिनेता या नट पर अभिनय 
च्याक्तयों के रूप का आरोप किया जाता है, अतः उसे “रूपक 
कहना असंगत नहीं है। जेसे--सत्यहस्थ्विन्द्र नाटक में “मोहना? 


` दु्द्रः का रूपघारण कर रंगम'च पर आता दै और 'इन्द्र' के ऐसा 


आचरण प्रदर्शित करता है। इसीलिए 'मोहना' के ऊपर ईन्द्र? 
के रूप का आरोप किया गया है। रूप के इसी आरोप के कारण 
दृश्यकाव्य की 'रूपकः संज्ञा है । 
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इश्यकाव्य के भेद्‌-- 
इश्यकाव्य दो प्रकार को हैँ--( १) रूपक और (२) 
उपरूपक 
( १) रूपक के दस भेद हैं ( जिनमें मुख्य भेद “नाटक! है )-- 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईह्दासृग | 
अंक, चीथी, और प्रहसन । | 
(२) उपरूपक के अठारह भेद हैं ( जिनमें मुख्य भेद 'नाटिवा? , 
है )--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, ! सट्टक, नाट्यरासक, | 
प्रस्थान, उल्लाट्य, काव्य, प्र'खण, रासक, संलापक, 
श्रागदित, शिल्पक, विलासिका, दुमेल्लिका, प्रकरणिका, 
हल्लीश, ओर भाणिका 
नाटकीय तत्व-- 
पाश्‍चात्य नाट्यशास्त्रियों के अनुसार नाटकों के छः तत्व हैं-- | 
| 


कथावस्तु, पात्र, कथनोपकथन, देशकाल, शैली और व्हश्य । 
परन्तु भारतीय आचायोँ न नाट्य के सिफ तीन तत्व बतलाए हैं-- 
वस्तु, नायक और रस । यहाँ पर हम आरतीयः आचार्यो" हारा 
मान्य-तरव्रों का ही विश्लेषण करेंगे) | जं 


बस्तु (००) | 


नाटक की कथा-वस्तु दो प्रकार की होती है--आधिफारिक 
ओर प्रासंगिक । आधिकारिक कथा नाटक की मूल कथा होती ` 
है ओर इसके अतिरिक्त, नाटक में कुछ अन्य कथाएँ भी रहा 
करती हैं जिनका काम रहता है “विशेष स्थितियों में प्रसंग के 
अनुकूल आधिकारिक कथा को सहायता पहुच ना | यह प्रासंगिक 
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कथा कहलाती है । राजा हरिश्चन्द्र की कथा आधिकारिक कथा है, 
“परन्तु चाण्डाल, उपाध्याय आदि की.कथाए प्रासंगिक हैं । 


प्रासंगिक कथा के दो भेद हैं-.पताक्ा और प्रकरी। जो 
“कथावस्तु बरावर चल्ती रहती दै चह “पताका? और जो कुछ 
समय चलकर सक जाती है वह 'प्रकरी' कही जाती है | प्रासंगिक 
बरतु में चमत्कार पूर्ण घारावाहिकता लाने के लिए “पताकास्थानक 
का प्रयोग किया जाता है । 


फल की सिद्धि के साधनों के विचार से वस्तुका प्रयोजन भी 
पाँच भागों में विभक्त है--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काये । 
“बीज मुख्य फन का देतु वह कथा भाग है जो क्रमशः विकसित 
होता जाता है। बिन्दु चहद बात है जो निमित्त बनकर समाप्त 
'होन वाली अवांतरं कथा को आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा 
को अविच्छिन्न रखती है। पताका और प्रकरी का वर्णन पीछे हो 
चुका है। ये प्रासंगिक कथा के दो उपभेद हैं। एक में कथा 
बराबर चलती रहती है ओर दूसरे में वह थोड़े काल तक चलकर 
रुक या समाप्त हो जाती है। कार्य से तात्पय उस घटना से है 
जिसके लिये सब उपायों का आरंभ किया जाय ओर जिसकी सिद्धि 
के लिए सामग्री इकट्टी की गई है। इस प्रकार ये पाँचों बाते' चस्तु- 
विन्यास से संबंध रखती हैं |”. ये सभो अर्थ प्रकृति के नास से 


"पुकारे जाते हैं । 


काय की पाँच अवस्थाएँ हैं--आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, 
"नियत्‌, झर फलागम ॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya छाउ र 
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काये की अवस्थाओं और अथंश्रक्तियों के बीच संबंध स्थापित | 
करने के लिए पंचसंधियाँ हैं । वे हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श | 
आर निवहण । “बीज और आरम को मिलाने चाली संधि 
(इसमें बहुत से रसों की कल्पना की जाती है) 'सुख' दै । 
जहाँ मुख संधि में उत्पन्न बीज कभी लक्षित ओर कभी अलक्षित । 
रहता है वहाँ 'प्रतिमुख' संधि होती है। इस प्रकार बीज का 
विकास होता रहता है। इसमें यत्न ओर बिन्दु इन दोनों की? 
संधि होती है । जिस संधि में उपाय कहीं २ दब ज्ञाय और उसकी 
खोज करने को बीज का और भी विकास हो उसे ' गर्भ ? संधि 
कहते हैं। इसका नाम गर्भ संधि इसलिए है कि इसमें फल छिपा 
पड़ा रहता है। इसमें प्राप्त्याशा और पताका का भी योग | 
होना चाहिए किन्तु प्राप्त्याशा के साथ पताका का प्रिलान/ 
वैकल्पिक होता है। जहाँ पर फलका उपाय तो कुछ आर 
विकसित हो जाता है पर विध्नों के आ जाने से उसमें आघात | 
पहुंचता है वहाँ 'विसर्शः संधि होती है। किन्तु “प्रकरी” का |. 
विधान यहाँ वेकल्पिक होता है। जहाँ एक हो प्रधान प्रयोजन 
में काये और फलागम के साथ-साथ सब प्रकार के अर्थो' का» 
पर्यावसान हो जाता है उसे “निवेहरण संधि? कहते हैं। यहाँ| 
पर प्रधान अथ की समाप्ति हो जाती है इसलिए इसका नाम 
निवेहरण संधि है? । 

प्राचीन आचार्यों ने कथावस्तु को नियंत्रित करने फे लिए 
दो भेद किये हैं--(क) दृश्य कथावस्तु और (ख) सुद्म कथावस्तु । 
दर्थ किर्थविछुः वेह है" जिसका? अत्येक्षे! ४मिनिये ०६२०ीमंच पर 
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, दिखाया जा सकता दै और सुक्ष्म वह कथावस्तु है जिसकी सिर्फ 


सुचना दे दी जाती है। ये सभी कायं नाटक के पात्र आंगिक 
( अभिनय ), “वाचिकः ( संवाद ), "आहायं’ ( वेश--भूषा ) ओर 
सात्विक ( द्वास्य--रुदन ) आदि के द्वारा करते हें । 


नाटक की कथावस्तु कथनोपकथन में ही रहती -है-( १) 
आव्य या सवे व्य (२) झभ्नाव्य ( स्वगत--50110809 ) 
ओर (३ ) नियत श्राव्य । श्राव्य या संवंश्राव्य--जञो सबके 
सुनने क॑ सिए हो, इसी को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं । 
झश्नांच्य -जो दूसरों क सुनने के लिए न हो। नियत श्राव्य-- 
जो कुछ पात्रो के सुनने के लिए दो और कुछ के लिए न हो। 
यह दो प्रकार का है--एक अपवारित दूसरा जनान्तिक । 


' । अपवारित नियत श्राव्य में जिस पात्र से बात को छिपाना हो 


उसकी ओद से सुह फेर कर बात कही जाती है और जनान्तिक 
नियत श्राव्य में अ'गूठा और कन-अ'गुली को छोड़ कर तीन 


. अुलियों की पताका सी बगाकर उसकी आड़ में एक दो पात्रों _ 


'को छोड़कर दूसरे पात्रों से बात की ज ह है । 
रंगमंच पर सत्ये, बैध, विवाह, इ, बु, मोजनि, मलत्याग आदि 


दिखाना वर्जित.है। इन सबों का प्रयोग न प्राचीन नाटकों में था 


` और न अब हे । नाटक में काय्य--व्यापार की अधिकता 


होती है, इसीलिए इन दृश्यों का दिखाया जाना दुर्वार : हो. 
गया है । 
नायक ॥-- 

नाटक का प्रधान पात्र नायक होता है। नेता शब्द 'नी' 


फल 
घातु से बत्ता।है, जिका, भृथ, Kanya चलना, जो कथा को 


| 


| 
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की ओर ले जाय वही नेता है। इसी को फच प्राप्ति होती है। | 
हमारे यहाँ के नाटकों में नायक को सब उच्च ओर उदार गुणों से 
सम्पन्न माना गया है। उसके लिए विनय शौल, सुन्दर, त्यांगी, 
काये करने में कुशल; प्रिय बोलने वाला, लोक प्रिय, शुद्ध, भाषण- 
पटु, उच्च वंशज, स्थिर चित्त, युवा, बुद्धियुक्त, साहसी, स्सति वाला, 
प्रज्ञावान, कलाकार, स्वाभिमानी, शूर, तेजस्वी ओर शास्त्रज्ञ होना 
आवश्यक बतलाया है । 0 
नायक चार प्रकार के होते हें--धीरो दात्त, घीरललित, घोर 
प्रशान्त और धीरोद्धत। धीरोदात्त क्षमावान, अहंकारशूल्य, 
दृढ्त्रत, आत्मश्लाघा न करने चाला, शोक क्रोधादि से अविचल | 
होता है। हरिश्चन्द्र नाटक का नायक धीरोदात्त है।. धीरललित | 
बड़े कोमल स्वभाव का होता है। धोर प्रशान्त अधिकतर ब्राह्मण / 
या वैश्य होता है । धोरोद्धत. नायक मायावी. आत्म प्रश सा- 
परायण तथा स्वभाव से प्रचण्ड धेखेबाज और चपल होता है। 


| वह अहंकार और दप से भरा रहता है। | 


रस-- ू | 
भारतीय परम्परानुसार नाटकों में रस को प्रधानता दी गई ? 
है। योतोरस नो हैं फिर भी प्रधान रस दे माने गये है-- 
श्वंगारया चीर। नाटक में अन्य रस गौण है। नाटक में शान्त 
रस त्याज्य माना गया है। ` 


सुखान्त और दुखान्त-- 
जिस नाटक का अन्त सुखमय या आनन्दमय दिखलाया 
जाता हे, बह (ुल््तः०नाउक दोसाः हे0यंयो कालीदास कृत 
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राङम्तला और जिस नाटक का अन्त दुःखसय चित्रित किया जाता 
है वह दुखान्त नाटक कहा जाता है यथा--संस्क्रत का उरुभंग | 
भारतीय नाटकों का पर्यावसान प्रायः सुख में किया जाता है जबकि 


पाश्चात्य नाटकों का ध्येय जीवन का दुःखमय परिणाम उपस्थित 
करना होता है। 


— IE 


° 
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नाटक के पारिभाषिक शब्द 


? रूपक-- नटी 
रूपक नाटक का दूसरा नाम दै। इश्यकाव्य म वणित 


बातों का अभिनय करते समय कोई व्यक्ति उसमें कथित व्यक्ति का 
रूप धारण कर उस के अनुसार आचरण करता है, इसी कारण 
नाटक को 'रूपक' कहते हैं। जैसे-सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के 
आरंभ में “सोहना? इन्द्र बनकर रंगमंच पर आता है ओर अपने 
को इन्द्र मान कर तदनुसार आचरगा करता है। इसलिए “मोहना! 
के ऊपर “इन्द्र? के रूप का आरोप किया गया है तथा रूप के इसी 
आरोप के हेतु दृश्यकाव्य की स ज्ञा 'रूपकः है। 
२ नाटक-- १ 

यह शब्द अङ्गरेजी के ड्रामा ( 12०२) का लक्षक है। 
“नाटक? शब्द ` नद्‌ ? घातू से बना है जिसका अर्थ है “ नाचन। यु 
इश्यकाव्य-स बंधी पुस्तकों में अभिनय करते समय नाचन -गान 
झाढि की जरूरत होती है, इसलिए 'नाटक' नाम भी उपयुक्त है; 
लेकिन वास्तव में “रूपक? के एक भेद का नाम “नाटेक' है जिसमें 
“नृत्य? को भी स्थान मिलता है । 


३ मंगलाचरण (नान्दी पाठ)-- 

नाटक के कार्य की निर्विध्न समाप्ति के लिए किसी देवता की 
झाराधना या मंगल गान किया जाता है, उसे मंगचाचरण या 
नान्दीपाठ कहते हैं। इस नाटक के आरंभ का दोहा “ सत्या- 
सक्त:::/कीषि' दस्विभ्द” सॉभ्दी पठि था सगेलीचिरिर? है?" 


` 


अअ र री 


re 
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४ नान्दी 

नाटक के आरंभ में जिसके द्वारा देवजा ब्राह्मण तथा राजा 
आदि की स्तुति की जाती है भौर साथ ही दर्शकों “को आशीर्वाद 
दिया जाता है, उसे नान्दी कहते हैं । “नांदी; शब्द नन्द्‌ धातु से 
बना है जिसका अथे है--नन्‍्दन करना अर्थात्‌ आनन्द देना । 
नान्दी से दशकों के हृदय प्रफुल्लित हो उठते हैं इसलिए इसका 
नाम नान्दी रक्खा गया है | 


५ सूद्व धार-- 

नाट्यशाला के प्रबंधक ओर प्रधान को सुत्रधार कहते हैं । 
सुत्र धार का काम है--पात्रों को अभिनय के शिक्षण का यथोचित 
रूप देना और चरित्र-घितरण करना । नाटक के आरंभ 
प्रस्तावना) के सर्वप्रथम चह रंगमंच पर आकर कोन-सा नाटक. 
अभिनीत होगा-इसकी सुचना देता है । 


६ जवनिका 
रंगसूमि के आगे जो परदा रहता है उसे जवनिका कहते हैं। 
इसका अर्थ हे--बाहरी पर्दा । यह संस्कृत का शब्द है जिसका 
अथ छिपाना होता है । 


७ गर्भा'क--. | 

किंसी आई के बीच में प्रविष्ट दृश्य, जिसमें रंग हारश्रौर आमुख 

आदि अ'ग हों और जिसमें बीज तथा फल कां स्पष्ट आभाष हो, 
गर्भाक क़ल्ाज्ञा-है घना 25111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
| 
| 
८ अभिनय | RE 
किसी व्यक्तिविशेष के चरित्र, वेशभूषा तथा काया का नकल | 
कर उसे हू-ब-हू प्रदर्शित करने को अभिनय कहते हें । | 
९ रङ्गमंच (या रंगभूमि)-- 
रंगस्थल रंगमंच कहा. जाता है. क्योंकि चहाँ पर नाटकीय | 
पात्र अपनी वेश-भूषा बद्ल कर अभिनय करते हैं। यह अंप्रजी , 
में स्टेज (61526) के नाम से पुकारा जाता है । 
१० नट-- 
बहुत तरह के रूप वरण करने वाले को नट कहते हैं। 
जेसे--सूत्रधार । 
११ नटी-- 


सूत्रधार की स्त्री नटी के नाम से पुकारी जाती है क्योंकि वह | 

भी अनेक प्रकार का रूप ग्रहण करती है। | 
। 

। 


१२ पूर्वरंग 
रंगमंच की विघ्न-वाधाओं को शान्ति के लिए नाट्य चस्तु के : 
पूव नत्त क लोग जो कुछ करते हैं, उसे पूर्वरंग कहत हैं। 


१३ पारिपाश्वेक--- 


सुत्रधार के दाँये-बाय खड़े रहने वाले अनुचर ही 
पारिपाशवक कहे जात हें । 


१४ विष्कंभक-- 
००: और भविष्य की केयी की भर्तेमिं कैली और फेथा को 


SS 5 सरसससससनकन-४२/चक जन नल चैबक्‍ _ नजयसबअस ेञ्क्‍ 
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. छोटा करने वाला अङ्क दिष्कंमक क हलात 
ड ह्‌ 1है। यह अङ्क के शुरू 
१५ प्रस्तावना-- | 


नाटक को कथा आरम्म होने के पूर्वं नटी और विदृषक आदिः 


सपत्रघार के साथ आने चाले नाटक के बारे में बात-चीत करत हें | 
इसी भाँति दश फ-मण्डली को खेले जाने वाले नाटक की स चना 
सी देत हैं। इसी को प्रस्तावना कहत हैं। इस में कवि का भी 
परिचय दिया जाता है जिसका नाम आमुख्न है [ साहित्य दपण- 
विश्वनाथ 11 
१६ अह-- 
नाटक के प्रत्येक खण्ड को अङ्क कहते हें । प्रत्येक अङ्क में 
पूर्व कथित नायक और नायिका आदि पात्रों का चरित्र दिखलाया 
जाता है। -अङ्क में उतनी बाते होनी चाहिए जिनसे नायक और 
नायिका का चरित्र साफ होता जाय । व्यर्थ का व्यापार या चेः 
जरूरत के पद्यो का दे देना अङ्क का दोष दो जाता है। ' 
?७ अङ्कावतार-- 
किसी अङ्क के पहले ही होने वाले अभिनय की स.चना पूर्व 
अङ्क के अन्त में दो जाती है। इस भाग को झङ्कावहार 


कइत हैं ( इस नाटक में अङ्का वतार कहाँ है ! ) । 


१८ श्वगत (आप ही आप)-- 
कभी-कभी कोई पात्र ऐसा नाट्य करता हौ मानो उसकी 


यि २ 
बात रंग-मंच पर का पात्र नहीं सुन रहा है। इस प्रकार ही घाते ` 


ऐसी होती हैं कि किसी को कहीं नहीं गईं याने आपही आप घीरे- 
घीरे बोली गई । इसको स्वगत भाषण कहत हैं । 
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१९ विदूषक 


यह नाटक के नायक का अन्यतम मित्र होता है। नाटकमें | 
उसका एकमात्र काम दै. दर्शकों को हँसाना आर मनोविनोद देना । 
प्रत्येक नाटक में विदूषकों का समावेश नहीं होता हे । 


०--नायक 
नाटक का मुख्यपात्र, जो फल को भोगने चाला हो, वह 


~~ 


२१ उपनायक E 
नायक को प्रतिपक्षी को उपनायक कहत हैं । 


२२ प्रगरट-- |: 
प्रगट, लिखने का अर्थ है कि पात्र का कथन जोर से सबक 


"लिए कहा गया है। यह स्वगत, का प्रतिकूल मतलब चाला है। | 
२३ नेपथ्य-- | 


रंगध्थल को पोछे पर्दा से घिरा हुआ एक स्थान होता है। 
यहीं पर पात्र लोग वेष बदलत हैं। इभको नेपथ्य कहत हैं.। 
:२४ आकोश-भाषित-- 

नाटक को अभिनय में बिना किसी से प्रश्‍न पूछे ही आप से 
आप अभिनेता ऊपर की ओर देखकर किसी प्रश्न को इस प्रकार | 
कहता है कि मालूम पड़ता है किं चह प्रश्न उससे किया जाता है | 
आर फिर वह उसका उत्तर देता है-इस प्रकार के कथन को |” 
आकाश-माषित कहत हैं। 

२५ भरत-वाक्य--- कदर 

नाटक के अन्त में जो आशीर्वादात्मक पढ्‌ कहे ज्ञात है, 

वे ही भरत-वाक्य हैं। भरत वाक्य नाटक का कोई अंग नहीं 


, न्बल्कि वह सिफ मंगल कामना है। 


CC-0.In Public Domain. Panini KamYe®Mtatra Vidyalaya Collection. ' 


OOS. “ताडका का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-नाख्य-साहित्य का विकास 


स्वगीय विश्वकवि डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नाट्यकला की 
विवेचना करते इए कहा है कि इस कला की यथाथा 
विभिन्न वेष-विन्यासों और हाव-भाव द्वारा 
रंग-संच पर किसी चरित्र की यथार्थ 
परिणति करने में है। 


नाटक शब्द का मूल 'नट' धातु है, ज्ञिसका अर्थ है-- 
नाचना!। नाचना नाटक का एक प्रमुख अंग है। नाटकों 
को उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रचलित हें। 
परन्तु भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्रः में दी हुई कथा को अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। भरत मुनि ने स्वयं कहा है कि एक बार वैवस्वत 
मनु के दूसरे युग में लोग बहुत दुःखित हुए। इस पर इन्द्र तथा 
दूसरे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप सनोविनोद 
का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए, जिससे सबका चित्त प्रसन्न 
हो सके। इस पर ब्रह्मा ने चारों वेदों को बुलाया और उन चारों 
की सहायता से नाट्य के पंचम वेद की रचना की। इस नये वेद 
के लिए ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुव'द से नाट्य और 
अथव वेद से रस लिया गया।? स्व० विश्वकवि रविबाबू ने भी 


.निम्न/लखित श्लोक से प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा ने चार वेदों के 


समान नाट्य-वेद का भी निम 


किया हे-- 
CC-0.In 200॥०८११ गी. नर्साण किया है Vidyalaya Collection. '- 
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इहाचुक्रियते ब्रह्मा शक्र णाभ्यासितः पुरा | | 
चकाराक्कृष्य वेदेभ्यो नाट्यवेद्ञ्च पञ्चमम्‌ ॥ | 
ब्रह्मा ने रंग-मंच का निर्माण किया, शिवजी चे इस नाट्य. | 
कला को ताण्डव दिया, पार्वती ने लास्य नृत्य बतलाये और विष्णु 
ने चार नाट्य शैलियाँ प्रदान कों । 
भारतवर्ष में नाटकों का उदय होने के संबंध में आधुनिक | 
विद्वानों के दो मत दै । पहला यह दै कि भारतवर्ष में नाटकों का | 
उद्य धार्मिक छृत्यों से हुआ है। आदिकाल में जब मानवों को 
प्राण संकट में पड़ जाते थे तो चो संकट से मुक्ति पान क लिए 
झपन उपास्य देव के समीप नृत्य करते थे। मेकडोनल हब ने 
(हिस्ट्री आफ दि संत्कृत लिटरेचर” में लिखा है कि यही अनुमान | 
होता है कि भारतीय नाटक की उन्नति कृष्ण की उपासनाक | 
आधार प्रर ही हुई और इस कारण सबसे पहले जो मी नाटक 
खेले गये, सभी धर्मसंबंधी थे, जिनमें श्रीकृष्ण-चरित्र के दृश्य नृत्य, 
गान और वार्ता द्वारा दिखलाये जाते थे।' प्रो० सैक्सम्यूलर, लेवी, 
डा० हटैल आदि विद्वानों का कथन है कि नाटक की उत्पत्ति वैदिक 
नाचा को गान से हुई है। र 


दूसरे विद्वानों का यह कथन है कि नाटक का उद्य लौकिक 
और सामाजिक झृत्यों पर हुआ है। इसके मानन वालो में योर 
के दो विद्वान्‌ मुख्य है--एक है प्रो० हिलेत्रा ( 11111607थ॥० ) 
ओर दूसरे दै प्रो कोनो ( ९०००४ ) । इस तरह मालूम होता 
है कि संस्कृत में तो पहले नाटकों को रचना बहुत ही हुई, परन्तु 
हिन्दि0साहिरक के' जन्म से/ संस्कृत के। नाठकों “का (लिखा लाना प्रायः 


) 


| 
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बन्द-सा हौँ थि हौ कारण है कि हिन्दी साहित्य के आदि: 
काल में अच्छे नाटकों का पूर्णतः अभाव है। साथ-साथ यह भी 
देखना पड़ता है कि वह काल अशान्ति का युगथा, जिसमें लिखना- 
पढ़ना हो नहीं सकता था। उसके बाद मुसलमानों का आग- 
मन हुआ और यह समय भी नाटकों की रचना के अनुकूल न 
था। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो “इस्लाम में किसी का 
अभिनय करना कुफ़ है? दूसरे, देश में अपेक्ताकृत अधिक शांति 
शौर समृद्धि रहने पर भी भारतीय जनता पराधीनता के पाप और 
विदेशी शासन के अवांछनीय भार का अनुभव अली भांति 


कर रहो थी। उसके हास में क्रन्दुन था और क्रीड़ा में उदासी । 


° ~ ७ 
शुसलमानो राज्य-काल में यदि कहीं नाट्यकला किसी रूपमे अबशिष्ट - 


रह गई थी तो वह गोंवों में रासलीलाओं और 'रामलीलाओं 
के रूप में । 

सत्रहववीं शताब्दी में कुछ नाटक लिखे गये है। एक हैं आगरा 
के प्रसिद्ध कवि श्रीबनारसरी दासजी, जिन्होने सं० १६६३ में 'समय- 
सार! नाम का नाटक लिखा है। परन्तु यह प्रसिद्ध जैन कवि 
कु द्कु'दाचायं के नाटक का भाषान्तर है । प्राणचन्द्र ने ख० १६६७ 
में रामायण महानाटक? लिखाहै; जो दोहा चौपाइयों में कथनो पकथन 


के रूप सें है। देव ने देवमाया प्रपक्ष' एक पद्यमय नाटक लिखा 


है, जिसे आरतेन्दु बाबू, मिश्रवन्धुओं तथा आचारय रामचन्द्र शुक्ल 
ने प्रसिद्ध कवि देव का बनाया हुआ बतलाया है। परन्तु भोजज- 
रत्नदासजी के अनुसार यह एक दूसरे देव कवि का बनाया हुआ 
है, जो व्यासजी के शिष्य थे । सं० १६८० में हृदयराम ने हनु- 


RC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सट का अदे शिया ह "गे हे। राजा 
लमण सिंह से पूव शकुन्तला नाटक का अनुवाद नेचाज कवि ने | 
किया है, जो नाटक के अन्तर्गत नहीं होता । इसके बाद बाँध 
नरेश महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह के लिखे 
“आनन्द्रघुनन्द्न' का उल्लेख हुआ है। व्रजआषा में नाटक 
पहलेपहल इन्हीं ने लिखा । इस दृष्टि से इनका "आनन्द रघुनन्दन! 
नाटक विशेष महत्व को वस्तु है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसे! 
हिन्दी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यो की प्रचुरता 
है पर सब संवाद व्रजभाषा गद्य में है। अ'कविधान ओर पात्र 
विधान भी है। हिन्दी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस- 
रुणीय हैं। वस्तुतः यह एक उत्कृष्ट नाटक है। आचाये रामचस 
हु शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा हे कि “भारतेन्दु $ 
पहले नाटक के नाम से जो दो-चार मन्थ त्रजभाषा में लिखे गये दे; 
उनमें महराज विश्वनाथसिंह-क्ृट “आनन्दरघुनन्दनः नाटक को 
छोड़कर और किसी मे नाटकत्व न था ।' भारतेन्दु बाबू ने अपने 
“नाटक' नामक निबन्ध में लिखा हे कि गिरिधरदास ( बाबू गोपात 
चन्द्रजी ) कृत नहुष नाटक में नाटकीय तत्त्वों का सुन्दर रूप से 
समन्वय हुआ है । उसके बाद सन्‌ १८६२ में राजा लच्मणसिई 
नो “शकुन्तला? नाटक का अनुत्राद प्रस्तुत किया था। परतु 
फ्रेडरिक पिन्काट साहब .का कथन है कि शकुन्तला के इए 
हिन्दी-अनुवाद में बंगला के अनुवाद से बहुत कुछ सहायता लै 
गई है। 
इस तरह देखन पर स्पष्ट होता है क्रि अब तक के नाटकों गे 
तीच विशेषज्ञ, Pann Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| (क) अधिकांश अनुवाद है। (ख )धार्मिक और पौराणिक है, 


। और त्रजमाषा में लिखे गये हैं । (ग) पद्म की प्रचुरता है; गद्य नाम- 
| सात्र के लिए है। 


भारतेन्ढु के आगमन से हिन्दी -नाटकों का नवीन युग आरस्म 
| होता है। उन्दने ङ सोलिक नाटकों की रचना की 
। श्रौर ड संस्कृत, बगला तथा अंग्रेजी से अनुवाद किये । 
” चास्तच म सालिक हिन्दी नाटको के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू ही 
है। उन्होंने कट्टर वेष्णव होने पर भी नवीन विचारों का अनुसरण 
किया । उन्होंने प्राचीनता के साथ ही नवीनता को भी अपनाया 
ओर उसे अपने नाटकों में स्थान दिया । उन्द्रोने दी सबसे पहले 
नाटकों में खड़ी बोली का ठोक-ठीक उपयोग किया है। इन्होंनो 
' न तो संस्क्ृत-शैली का अनुसरण किया है और न मजी शेली 
का, बल्कि दोनों के बोच के मागेको महण किया हौ। उन्दोने 
अपन नाटकों में श्वगार, हास्य, कौतुक, समाज-संसार एव' 
देरावत्सलता का ही समन्वय किया है | इस तरह देखते है कि उनके 
नाटकों में जीवन का बहुर'गी? चित्र उतरा है। उनके 
» दारा प्रणीत मौलिक नाटक ये हैं--बौदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 
| चन्द्रावली, विषस्य विषमौषधम्‌, भारत-दुद'शा, नीलदेवी, 
अंधेरनगरी, प्र म-योगिनी, सती-्रतांप ( अधूरा ); और अनूदित 
नाटक ये हैं -विद्या-सुन्द्र, पाखंड-विडम्बन, धनंजय -विज्ञय, 
'कपू रमंजरी, सुद्राराक्ष त, सत्य-दरिश्वन्द्र, भारत-जननी । 


'सत्य हरिश्चन्द्र मोलिक नाटक होते हुए भी बंगला-नाटक का 
अचुवाद कहा, जा प्रकता,है, जा, कि. जना (लिन्नाळे.। 


| 
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भारत-दुदेशा में देश की शोचनीय अवस्था झा रूप ओका गया है| | 


“नीलदेवी? में स्त्रियों का दीरतापूर्ण कोशल दिंखेलाया गया है। | 
इस तरद देखते हैं कि काटकों को रचना शैली में उन्होंने सध्यस- | 
मार्ग का अवलंबन किया हे! नतो बँँगला के नाटकों की तरह 
प्राचीन भारतीय शैली को एकबारंगी छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की 

नकल कर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्रकी जटिलता ही सें अपने | 
को फँसाया । उनको बड़े नाटको में प्रस्ताइना बरांवर रहती थी | | 
पताका स्थानक आदि क प्रयोग सीव कहीं-कहीं कर देते | 
थे। भारतेन्दु बाबू की प्र रणा से बहुत से लोगो नो हिन्दी-नाटकां 

की सृष्टि की। उस समय के नाटककारों में बाबू श्री निवासदास | 
का नाम सबसे पहले आता है । इन्दोंने प्रह्मद-चरित्र को 

रचना की! इसकी गिनती अच्छे नाटकों में होती है। इनके , 
अन्य नाटकों में संयोगिता-स्वयंवर, रणुधीर-प्र ममोहिनी, और 

तपती-संवरण हैं । श्री बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'कृत 
“भारत-सोभाग्य', श्री तोता राम-कृत “केटो कृतान्त?) पं० गदाधर 
भट्ट-कृत रेल का विकट खेल”, 'बाल-विवाइ! तथा चन्द्रसेन? और 
पं० प्रतापनारायण मिश्र-कृत्त “गीसंकट नाटक, कलि-प्रभाव?, 
'जुआरी की ख्वारी झर 'हठी हमीर” नाम के कुछ नाटक हिन्दी 
नाट्य-साहित्य के रंगमंच पर आये । सारतेन्दु-काल के अन्तिम 
समय में श्री राधाकृष्णदासजी का आगमन होता है। उन्होंने 
चार नाटक लिखे हैं, जिनमें 'दुःखनी बाला? सामाजिक नाटक, 


महारानी पद्मावती? और 'महाराणा-प्रताप? ऐतिहासिक नाटक तथा 


[4 ७७» =e 
घूमाल।पः एक धार्मिक नाटक है। इनमे, नाटकों, में. महाराणा 


| 


क 
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प्रताप? को प्रसिद्धि अधिक मिली । इसका कारण यह है कि मुख्य 
कथा क साथ-साथ एक प्रासंगिक प्रहसन भी इसमें चलता है। 
थी केशव राम भट्ट ने सब्चाद-संघुज' और “शसशाद-सोसनः नाम 
के दा नाटक लिखे, जिनमें उदू! के शब्दों की भरमार है । 


इस काल में पं० गदाधर भटू ने संस्कृत के 'सच्छु-कटिक का 
अनुवाद किया और वा० रामकृष्ण वर्मा द्वारा बंगभाषा की क्ष्ण 
कुमारी, चीरनारी एवं पद्मावती का अनुवाद हुआ । 


इस तरह सारतेन्दु-युग के नाटकों में निम्नलिखित विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती है-(क) प्रस्तावना की अवहेलना हुई । 


. (ख) पौराणिक और सामाजिक विषयों की ओर नाटककारों 


का झुकाव। (ग) गद्य की भाषा मे उदू का आधिक्य और 


` दास्य एवं व्यंग्य का पुट अधिक । (घ ) ऐतिहासिक नाटक 


लिख जाने लगे । 


इन भोलिक नाटकों के पश्चात्‌ हिन्दी-नाट्य-सादित्य में 


अनुवाद का युग आता है। उस समय संस्कृत, बंगला एवं अँग्रेजी 
क नाटकों का अनुबाद हुआ । संस्कृत के अनुवाद--संस्क्रत से : 


अनुवाद करने मे राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ओर पं० 
सत्यनारायण कविरत्न ने खूब हाथ बटाया । लाला सीताराम ने 
नागानन्द, सच्छकटिक, सदावीर- चरित, उत्तर-रामचरित, 
सालतीमाधव और सालविकाग्निमिश्र का संस्कृत से अल्ुवाद्‌ 
किया। पद्यमाग का अनुत्राद करने मे उन्हें सफलता नहीं मित्ी;, 
परन्तु ८ठनक्री ।दिनदी-बढुळसीळी)साळी? एग अओेइ।कप्रडमछ। शुन्य 


a 
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है। संस्कृत का भाव उसमे' इस ढंग से लाया गया है कि कही, 
संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है? । पं० सत्यनारायण 
कविरत्न ने भवभूति के “उत्तर रामचरित? तथा मालतीसाधच' का| 
अनुवाद किया! दोनों झञ्चुवाद बहुत सरस एवं सरल है। परन्तु 
कहीं कहीं भावों का ठीक रूप देने मे' भाषा दुरूह और अव्यवस्थित 
हो गईं है। पं० ज्वाल प्रसाद्‌ मिश्र ने 'वेणीरंहार' और | 
“अभिज्ञानशाङुन्तन्तः का हिन्दी अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत | 
“रत्नावली? नाटिका का भी अनुवाद किया था; परन्तु वे पूरा 
नहीं कर सके थे। उसका बावू बालसुकुन्द ने सफलतापूर्वक 
. अनुवाद किया । - 


झग्रजी के अनुवाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम०' 
ए० ने शेक्सपियर के रोमिणो-जुलियट ( अंम-लीला के नाम से )| 
ऐज यू लाइक इट ओर वेनिस का बैपारी, इन तीन नाटकों 
के अनुवाद प्रस्तुत किये। उसके बाद श्री अधुरा प्रसाद चौधरी 
ने 'मेकवेथ? का अज्ञुवाद 'साहसेन्द्र साहस! के नाम से किया और 
'हेमलेट' का एक आवाद जयंत के नाम से निकाला, जो मराठी 
का अनुवाद है। लि 


बँगला से अज्चुवाद--पं० रूपनारायण पांडेय ने गिरोशचन्द् 
घोष एवं छिजेन्द्रलाल राय के नाटकों का अज्ुवाद किया । उन्होंने 
गिरीश बाबू के “पतिन्रता', क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद के 
(खानजहाँ', राव बाबू के 'अचलायतन?, “राजा झो रानी? तथा 


इजिन्द्रलाल राय के “उस पार”, “शाहजहाँ', “दुर्गांदास॥ 
“तासबाई?ादि० अनेक बांगला /नपटकों/ बवा०/हिन्दीः ० में". झनुवाई 
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किया । इनको भाषा, अच्छी खासी हिन्दी है और सूल भाव 
को व्यक्त करने में पूर्णरूप से समर्थ है। 

अनुवादों के अतिरिक्त कुछ मौलिक नाटकों की भी रचना 
हुईं। इस अनुवादयुग में मौलिक नाटककारों में सर्वप्रथम पं० 
किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं, जिन्होंने “चौपट चपेट” और 
भर्यंकमं जरी?, दो नाटक लिखे । पहला नाटक एक प्रहसन झर 
दूसरा श्श'गार रस से ओतप्रात और पाँच अंकों का है 
इसके बाद कवि पं० अयोध्या- सिंहजी उपाध्याय ने 
'रक्मिणी परिणय? ओर “प्रू म्न- विजयव्यायोग नाम के दो नाटक 
लिखे। पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र-कृत “सीता दनवास?, पं० ब>देव 
प्रसाद मित्र-कृत 'प्रभासमिलन', मीराबाई और लल्ला बावू नाटक 
तथा बावू |शवनन्द्न सहाय.का 'सुदामा नाटक मौ उल्लेखनोय 
है। इसी काल में कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण 
ने चन्द्रकला भानुकुमारः- नामक मौलिक नाटक लिखा, जिसमें 
मध्ययुग क राजकुमारों एवं राजकुमारियों के जीवन की झाँको 
मिलती है। इसमें चरित्रचित्रण का पूणं अभाव और कवित्व को 
प्रचुरता है । इसी बीच पं० नारायण असाद चेताब, प० 
राधेश्याम कथावाचक, पं० हरिकृष्ण जोहर, विश्वम्भर सहाय 
“व्याकुल? और श्रीयुत आगा ह्न काशमीरी ने पारसी कम्पनियों 
के लिए नाटकों की रचना की, जो व्यावसायिक दृष्टि से पूर्ण 
सफल हुए । चेताब जी के नाटकों में “रामायण” और महाभारत? 


आर जौहर की 'पतिभक्ति' विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें “महा 
भारत” बहुत रहो. सोकर “०८८ चीर 


| 
| 
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अभिमन्युः, 'प्रह्माद', “श्रवणकुमारः, परिवर्तन! आदि की रचना | 
की । इनमें वीर अभिमन्यु की बहुत ख्याति है। इसी तरह | 
व्याकुलजी का बुद्धचरित बहुत ही अच्छा है । उसकी सराहना | 
करते हुए रा० ब० श्यामसुन्दर दास ने रूपकरइस्य में लिखा | 
है--यह नाटक भाषा, भाव, रस, वस्तु, अभिनयशीलता तथा 
चरित्रचित्रण के विचार से हिन्दी मे' अद्वितीय है। इन नाटकों 
ने साहित्य का गौरव नहीं बढ़ाया बल्कि भनोर'जन का एक? 
साधन बन कर रह गये। इस युग के नाटकों में रोई खास 
विशेषता नहीं है; क्योंकि यहद झञ्चुवाद्‌ का युग रहा । 


ऐसी परिस्थिति मे' ही सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ प्रसाद-जी हिन्दी 
के नाट्यचषत्र मे, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक नाटक | 
` लेकर अवतीणं हुए। इनके नाटकों पर झ गरेजी, बंगला और 
संस्कृत, तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव पड़ा, जो नाटक 
की घटनाओं मे एक लड़ी की तरह गूथ दिये गये हैं। 
पाश्‍चात्य नाटकों एवं बँगला की छाप अवश्य पड़ी; परन्तु इनके 
नाटकों मे अपना व्यक्तित्व है ओर है अपना इष्टिकोण | | 
वस्तुतः इन्होंने नाटकीय दोत्र मे प्राचीनता और नवीनता के 
बीच एक मध्यम कडी स्थापित की । | 


है] 
वर्तमान काल क प्रमुख नाटककारों मे' पं माखनलाल चतुर्वेदी 
मिश्रबन्थु, प० बद्रीनाथ भट्ट, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश 
त्रिपाठी, पं० गोदिन्दवल्लभ पंत, श्री उम्र, प्रमचन्द लदमीनारायण 
मिश्र, सेठ गोविन्द्दास, अशक, उद्यश'कर भटू, सुदर्शन (चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार इरिकिष्ण-प्र मी) जभन्नाथ"प्रसार्द”सिलि-६।“थश्येन्द्रजी, 


फक आ क > जे न, 
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जी० पी श्रीवास्तव छादि मुख्य हैं । पं० माखन लाल चतुवे दी 
ने ऐतिहासिक नाटक झष्णाजु नन्युद्धः लिख कर काफी ख्याति 
भ्राप्त की है। इसमे' चरित्र चित्रण स्वाभाविक हुआ है ओर 
अल्प मात्रा मे हास्य भी है । मिश्रबन घुं ने तीन नाटक 
लिखे हैं नेत्रोन्मीलन, पूर्व भारत और शिवाजी । पं० 
बद्रीनाथ भट्ट ने चु'गी को उम्मीदवारी वेनचरित्र, तुलसीदास 
चन्द्रगुप्त, दुगांवती, मिस अमरीकन आदि नाटकों की रचनां 
की है। इममे' दुर्गावती ने काफी प्रसिद्धि पाई है । मेथिली- 
शरण शुप्त न “चन्द्रह्यस” नाम का एक ऐतिहासिक नाटक लिखा 
है । रामनरेश त्रिपाठी नो 'जयन्तः “चन्द्रालोक एव' “बफाती 
चचचा’ नाम क नाटक लिखे हैं । अतिम नाटक में हिन्दू 


मुस्लिम एकता की समस्या है । प० गोविन्द्वल्लम " त चे 
“बरपाला', 'राजसुकुट?, अंगूर की बेटी? नाम के नाटकों की 


रचना को हे । इनमे वरमाला एक पौराणिक व्याख्यान है 
झर राजमुकुट का इतिवृत्त ऐतिहासिक है। 'वरमालाः अभिन- 


योपयोगी भी है। उम्र न “महात्मा इसा? को अभिनय की दृष्टि से 


लिखा है, ओर इसमे सभी घगो* के पात्र हैं, जिनका चरित्र- 
चित्रण सुन्दर हुआ हे। इसक अतिरिक्त 'डिक्टेटर' और “चार 
वेचारे? भी है। प्रसचन्द ने दो मौलिक नाटक 'कबला? और 


“संग्राम! लिख हैं! इनके अलावा उन्होंन गाल्सवर्दी के इन. 


कई नाटकों का अनुवाद किया है--न्याय, हड़ताल, चाँदी की 
डिबिया। जस्टिस, स्ट्राइक और सिल्वस्वक्स के ये अनुवाद 


है । ८लब्मीनाणथयणबिश्र/णरे६बसन।|के/ढांग,घर कुछ: वसपमस्यात्मक 


। 
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नाटकों को लिखा है, जैसे-सुक्ति का रहस्य; सन्यासी; सिन्दूर 
की होली, राक्षस का मंद्र, राजयांग गौर आधी रात । इन्दोंन 
अशोक नाम का एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है । सेठ 
गोविन्द दास जी ने नाट्य-तन्त्वों का गहन एव विस्तृत अध्ययन 
किया है और. उन्होंने सामाजिक, पोराणक, ऐतिहासिक, सभी 
प्रकार के नाटकों को रचना की है। उनके नाटकों में कत्तव्य 
हर्ष, प्रकाश, और स्पद्धा का नाम लिया जाता है। अश्कजी 
ने जय-पराजय - एव स्वर्ग की झलक नास क दो 
नाटकों को लिखा है, जिनमें प्रथम ऐतिहासिक आर [इतीय 
सामाजिक है । इसके अलावा उन्होंने एकांकी नाटक भी 
काफी लिखि हैं । पं० उद्यशंकर भट्ट ने अधिकतर पौराणिक 
नाटकों की रचना की है । उनके नाटकों में अबा, दाहर, 
मत्स्यगंघा, विश्वामित्र और सगरविजय हैं । सुदर्शनजी ने 
कई अच्छे नाटक लिखे हैं, जिनमें “अ'जना', 'भाग्यचक्रः और 
झानरेरी मौजिस्ट्रोट हैं। इनमें अन्तिम प्रहसन है। उसकी 
ख्याति भी अधिक हुईं है। श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने अशो क! 
ओर चन्द्रगुप्तः लिखे हैं। इनमें प्रथम अधिक सफल है। 
हरिकृष्ण प्रेमी ने दो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की--रक्षा- 
बंधन ओर शिव-साधना। आपने “विजय पाताल? नाम का भी 
एक नाटक लिखा है। श्रीचतुरसेन शास्त्री ने अमर राठौर, उत्सगे 


ओर अजीत सिंह नाम के तीन ऐतिहासिक नाटक लिखे हें । 
इनकी भाषा आजस्विनी .है। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द ने 
अताप-प्रतिज्ञा! की रचना को है। सुमित्रानन्दून पंत ने ज्योत्स्ना 


की ०ळ्खन्र0५०॥करी»॥०जिसमें॥ (वनाद a० के०५०७म्च ०? पूर्ण 
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अभाव है। शी कोलाशा भटनागर का भी ' भीम प्रतिज्ञा ? 
अच्छा हुआ है। श्रीसत्येन्द्र जी ने भी 'मुक्तियज्ञ की रचना की 
है। इसमें वीररस का सुन्दर समन्वय इुआ है। श्री जी०. 
पी० श्रीवास्तव ने फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के नाटकों का 
छायामात्र अडुवाद्‌ कर उनको हिन्दुस्तानी का रूप दिया, जो 
प्रहसन के रूप में लिखे गये हैं। उनके निम्नलिखित नाटक हैं-- 
मरदानी औरत, गड़बड़ झाला, नोंकमोंक, दुमदार आदमी, उलट- 
फेर आदि । | 5 


कुछ ओर अनू[द्त नाटक--श्रीसत्यजीवन वर्मा द्वारा भास 
के स्वप्नवासवद्त्ताः; 'त्रजजीवन दास द्वारा पंचरात्र मध्यम 
व्यायोग, प्रतिज्ञा-यौगंधरायण; श्रीबलदेव शास्त्री द्वारा प्रतिमा 
तथा बागीश्वर विद्यालंकार द्वारा कुन्दमाला फे हिन्दी में अनु- 
चाद इए। इतना ही नहीं, श्री भोलानाथ शर्मा एम्‌० ए० नेः 
गेटे के 'फाउस्ट? का सुन्दर अनुवाद किया है। 


चतेसान नाटकों को देखते हुए लिखना पड़ता है कि नाटकों 
के दोषों को हटाना अनिवाये है। नाटकों की, रचना रंगमंच 
की दृष्टि से नहीं होती। छनमें दृश्य लम्बे रहते हैं और साथ- 
साथ कोतृहल-बृद्ध (का गुण नहीं पाया जाता। इतनां ही नहीं 
नाटक की समाप्ति किस प्रकार दोनी चाहिये, इस कला से भी 
हमारे नाटककार अनभिज्ञ हैं। वर्तमान नाटकों की भाषा पात्रा- 
चुकूल नहीं है और साथ-साथ उनमे लम्बे-लग्बे कथनोपवाथन 
गायन तथा स्वगत भाषण होते हैं, जिससे नाटक की रोचकता 
जाती; सद्गती. हि; ०7 RRP WRa समत्र, लिदेश,(,91०४ 


1)7०८४०४ ) भी पुस्तकों में नहीं देते जिससे अभिनेताओं को 
कुछ भी सहायता नहीं मिलती । वास्तव में इन्हीं सब कठिनाइयों 
के कारण हम हिन्दी वालों का अपना रंगमंच नहीं हो पाता | 
यह हिन्दी नाटकों के विकास का एक सब से बड़ा अवरोध है। 
इससे मुक्त होने में एक युग लगेगा । 


, | 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


जीदन-वच--- 


ह भारतेन्दु चावू हरिश्चन्द्र वंगाल के इतिहास-प्रसिद्ध सेठ. 
अमाचन्द्‌ क वंशज थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, सं० 
१६०७ ( ता० ६ सित्तम्बर १८५० ) सें हया । इनके पिता का 
नास वायू गोपालचन्द्र था। ये भी हिन्दी के अच्छे कवि थे। 
बाबू इरिश्‍्चन्दर का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभाशाली था । 
शशावकाल स ही आपकी साहित्यानुरक्ति का प्रर फुटन 
चला था; पाँच वष की ही अवस्था में आपने र सह स 
स्पष्ट कर दिया कि सरस्वती की झाप पर अनुपम अनुकम्पा है ! 
आपने अपनी प्रखर मेघा से गद्य साहित्य के एक युग का निर्माण 


| . कर दिया । वतमान हिन्दी संसार भारतेन्दु-युग का चिर आभारी 


रहेगा। पाँच वर्ष कौ अवस्था में इनकी पुज्य माता का परलोक 
चास हो गया था और ६ वर्ष की अवध्या होने पर इनके पूज्य 
पिताजी का मी स्वर्गवास हो गया । 


_ बाल्यावस्था में पित-होन हो जाने के कारण ये स्दच्छन्द हो 
गये। ये सन देकर कभी नहीं पढ़ते थे, सर्वदा चञ्चल-चत्त रहते 
थे, पर बुद्धि तो .इश्वर-प्रदत्त थी । इनका विद्याध्ययन ११ ही 
वष की अवस्था में समाप्त हो गया था। ये बाल्यकाल से हो 
कोतुक-प्रिय थे। उसी. समय इन्हें देशाटन करने का भी मौका 


मिला L C देशा शर 'से.लोटनेनके, गी बाद i h इने, मुत्र है| | सक चुन 


३० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand_ eGa -- 


समाई कि देश का उपकार कैसे होगा । वयोवृद्धि क साथ-साथ 
इनके हृदय में देशाबुराग ऐसा प्रबल होता गया कि देश की दशा 
देख कर और सोच कर ये कमी-कभी पागल से हो जाते ओर 
(एकान्त में बैठकर अश्रुधारा प्रवाहित वरते थे। न्हें निश्चय हो 


गया कि बिना मातृ-भाषा की उन्नति किए तथा पाश्चात्य शिक्षा का' 


अध्ययन किए कुछ हो ही नहीं सकता।' इन्होने अपने घर पर 
एक स्कूल खोल दिया जो आज (हारञ्च'द्र हाई स्कूल? के नाम से 
प्रसिद्ध दै । सन्‌ १८६८ में इन्होंने 'कवि-वचन-सुधा' नामक 
मासिक-पत्र निकाला । कुछ समय के बाद यहद पत्र. पाक्षिक ओर 
साप्ताहिक हो गया । सन्‌ १८७३ में इन्होंने हरिश्रन्द्र गेगजीन भी 
आरम्भ किया, किन्तु यह तुरत हो बन्द हो गया। ख्ियोंमें 
'शिक्षा प्रचार क लिए “बाला-बोधिनी? का जन्म हुआ । 

सन्‌, १८७० में ये आनरेरी सैजिरट्रोट बनाये गए । किन्तु 
-कुछ दिलों को बाद इन्होंने स्वयं उस पढ्‌ को छोड़ दिया। १८७३ 
में ये खूब परिमाजित भाषा मे गद्य-पद्यलेख लिखने लग गये थे। 
इसी समय : 'कपूर-मंजरी? 'सत्य-हरिशचन्द्रः और “चन्द्रावली? की 


रचना इई । 


भारतेन्दु हरिशचन्द्र बड़े उदार पुरुष थे। कितने ही लोगों 
को पुरस्कार देकर इन्होने कवि और सुलेखक बना दिया। ये 
गाने-धजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्र आद्‌ के बड़े प्रेमी थे | 
'हिन्दी को राजभाषा बनाने का पहले-पहल आपन ही उद्योग 
“किया था। भारतन्दु आशु-कवि थे। बातों करतो जाते थे, 


'कवित्त रचत «जाते थे। “अम्धेर-नगरी?-एक ही दिन मे लिखी. | 
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कनद क्ष अ बिकास सदतोसुखी था। 
आपने भाषा और साहित्य दोनों का ही रूप संवारा। समाज 
से साहित्य पिछड़ रहा था। भारतेन्दु के मौलिक नाटको से 
जन-रुचि संतुष्ट हुई तथा समाज थोर साहित्य मध्य संधि 


स्थिर इई। पैंतीस वर्ष की ही झल्पावस्था में आपका स्वग- 
चास हो गया । हि 


भारतेन्दु की रचनाएँ 


भारतेन्दु की रचनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि उसे 
देखकर उनकी प्रतिभा, उनकी लगन और उनके अध्यवसाय पर 
आश्रयं होता है। उनकी रचनाएँ चार प्रकार की है-(१) 
नाटक--मौलिक नाटक नो हैं-- सत्यहरिश्वन्द्र, चन्द्रावली, भारत- 
डुदेशा, नीलदेवी, अधेर नगरी, बौदकी हिंसा हिंसा न भवति; 
विषस्य विषमोषधम्‌ , सती प्रताप, प्रेमयोगिनी । इसमें साया 
दो अपूर्ण हैं। अनूदित नाटक आठ हैं और वे है-मुद्राराच्चस, 
घनञ्जय-विज्ञय रत्नावली नाटिका, कपूर मंजरी, विद्या सुन्दर, 
भारत-चननी, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बन्धु। (२) उनको 
आंगार-रपूर्ण काव्य-अन्थों में होली, मधुमुकुल, प्रम फुलवारी, 
अमप्रलांप, सतसई आंगार आदि हैं और राष्ट्रीय और {राजभक्ति 
सम्बन्धी रचनाओं में विज्ञयनी-विजय, बैजयम्ती, भारत-वीणा, 
सुसनां जलि आद हैं। और उनके भक्ति-काव्य-स'बंधी ४१ अन्ध 
हैं। (३) इतिदहास--इस कोटि की रचनाओं में काश्‍मीर कुसम, 
अग्नवा शें की उत्पत्ति, दिल्ली दरबार आदि हैं। (४ ) उन्होंने छोटे- 


मोटे नतम, भी काफी लिने ह, 
गो निउुन्ध २ काफी लि a fKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हरिशचन्द्र का स्थान हिन्दी साहित्य में बड़े दी महत्त्व का है 
चस्तुतः आधुनिक हिन्दी गद्य ओर पद्य साहित्य के भारतेन्दु हो 
जन्मदाता हें । भारतेन्दु की महत्ता बढ़ाने में उनकी राष्ट्रीयता 
संघिकाल में साम जस्य की भावना का सफल चित्रण, अभिव्यंजना 
के दोत्र में मनोमावों का सफल घौर प्रकृत-चित्रण, सामूहिक रूप 
से समी साहित्यकारो का साहित्य के परिमाजेन एवं परिवर्धन में 
प्रशंसनीय सहयोग । इन्हीं सब कारणों से उनकी प्रतिमा का 
समुचित विकास हो पाया । भारतेन्दु का काव्य हमें कई रूपों में 
दृष्टिगत होता हैं। अस्तु, इम सुविधा क लिए उनक काव्य का 
विभाजन चार भागों में करते हे-- 

(१) मक्त प्रधान (२) स'गार-प्रधान (३) देश-प्रेम (४) 
सामाजिक ससस्या-प्रधान । 

१ अक्तिप्रधान--मारतेन्दु वैष्णव थे। वे युष्टि-सम्प्रदाय 
के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अधिकतर इसी प्रकार की रचनाएं की 
हैं। 'इस तरह की कृष्ण संबंधी कविताए सुर के काव्य पर 


झवचल/स्घत हैं। जिस भी दृष्टि से उसकी परख करने की चेष्टा | 


करे, उसमें वही विषय, चहदी भाषा वही शब्दयोजना, वही भाव- 
भंगिमा है। यह ठीक है कि उन पर सुर का अत्यधिक प्रभाव है 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें मौलिकता नहीं है। भारतेन्दु 
सें मौलिकता है। भारतेन्ढु की भक्ति संबंधी कविताएँ गीतिकाव्य 
. की श्रेणी के अन्तरगत आती हैं। इस प्रकार के पदों की संख्या 
लगभग बेद हजार हैं। तनी बडो संख्या में इस प्रकार 
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( ३३ ) 
रचनाकारोग्से अट के कवियों क॑ बाद भारतेन्ढु ही आते हैं। 
उनकी धामि क भावगा की अभिव्यक्ति निम्नांकित पैक्तियों में 
झमिव्यक्त है-- 
हम तो मोल लिये या घर के, 
दास-दास श्री बल्चम कुल के, चाकर राधावर के। 

, २ श्गार-प्रघान-भक्ति-सम्बन्धी रचनाओं के बाद उनकी 
शशङ्गार-सम्बन्धी रचनाएं, आती हैं। इस प्रकार की रचनाओं में 
उन्होंने राधा ओर कृष्ण को नायिका और नायक के रूप में वर्णान 
किया है। उन्होंने शङ्कार के दोनों पत्तों को अपने काव्य में 
स्थान दिया है। इन्होंने संयोग शूङ्गार की अपेक्षा वियोग-श्ञार 
के अङ्कन में ही सफलता प्राप्त की है। प्रेममय चित्र आँकनो 
में भारतेन्दु पढ़ हैं। इनकी शङ्गार रस की कविताओं में प्रेम 
का अश्लील वणन नहीं हुआ है। इस प्रकार की रचनाओं का 
पाठकों के हृदय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। . ऐसी रचनाएँ 


- प्रायः कवित्त और सवँथे में ही पायी जाती हैं। उनके कवित्त 


ओर सवौयों में अनुभूति का सुन्दर समावेश है। इस कोटि के 
काव्य ग्रथों में प्रम फुलवारी, प्रम माधुरी, प्रम तरंग आदि हैं। 


३ देश-प्रम-प्रधान--भारतेन्दु के हृदय में देश-प्रोम की 
भावना भी विराजमान थी। वे राष्ट्र का कल्याण चाहते थे। 
सवे प्रथम उन्होंने भारत की दुदंशा का चित्र खोच कर लोगों का 
ध्यान आकृष्ट किया-- 

रोअहु सब मिलि के आवहु भारत भाई । 
हां ! हा !! भारत दुदंशा न देखी जाई॥ 
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“इस्तुतः आज को राष्ट्रीय ती को थी वर्न रीर्शिसिन्दु ही कर्‌ | 
गये थे। | 
४ सामाजिक समस्या-प्रधान रचनाएं -- भारतेन्दु समाज के 
दोष से परिचित थे। उन्होंने समाज की समस्या को सुजमाने | 
~ 
का प्रयत्न भी किया ! वस्तुतः समाज का सुधार करन केलिए ही 
उन्होंने ठुमरी, लावनी, गजल, ख्याल, नौटंकी के गान ओर 
सामाजिक आहार-व्यवहार तथा उत्सव पर गाये जान वाले गीतों 
की रचना को | | 


भारतेन्दु न प्रकृति का भी चित्र उतारा है, पर उसमें शुद्ध | 
प्राकृतिक वर्णन का अभाव है। उनके प्रकृति चित्रण में काई 
आनन्द नहीं है । 


| 


आरतेन्दु न मनोवोज्ञानिक एवं घिद्वतापुर्ण तको" के आधार 
पर वात्सल्य, सख्य, भक्तिओऔर आनन्द इन चार रसों की उदूमा- 
चना की, जो हिन्दी कविता के लिए एक मौलिक देन है। भारतेन्दु | 
- की कविता में खड़ी बोली ऑर त्रजमाषा का सुन्दर संतुलन है 
परन्तु इनकी कविता प्रधानतः त्रजभाषा में ही होती थी। इनकी 7 
भाषा प्रवाहपूणं, सरल, सरस, प्रसाद-गुण - युक्त तथा बोधगस्य 
है। इनकी भाषा में कहीं-कहीं व्याकरण की अशुद्धियाँ भी हैं। 
इन्होंने भावानुकूल शैली का आश्रय ग्रहण किया हैं। इनकी 
रचनाओं में अलंकारों की मुठभेड़ है ।न्वे अलंकार कहीं स्वाभाविक 
रूप से उतर पड़े हैं, कहीं कृत्रिम रूप में। छन्दों की इष्टि से. 
 कवित्त में मनहरण ओ गयुन्द, दुर्भित तथा 
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मिलते हैं इनक बन्द बोजिना विरत र यो 
रूपिणी है। अस्तु, सभी दृष्टि से भारतेन्दु एक सफ कवि हैं। 
भात्तेन्दु का गघ-साहित्य-- | 
हिन्दी रंग संच पर आरतेन्दु का आविर्भाव उस समय 
इथ जिस समय गद्-साहित्य का नितान्त अभाव था । योंतो 


| नाम-लिहाज के लिए हिन्दी के गयकारों में लल्लू लाल, . 
/ सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द, राजा लक्ष्मण 
} 
| 
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सिह आदि का नाम लिया जाता है, परन्तु इनमें एक ने भाषा 
को प'डिताऊ और दूसरे ने उदू'दाँ बनाया । इससे भाषा 
विकृत दो गईं थी। भारतेन्दु ने आकर गद्य की भाषा को एक 
| मान्यरुप दिया । उन्होने गद्य के लिए खड़ी बोली को 
| अपनाया और उसे ऐसा शक्तिशाली बना दिया कि सचमुच वह 
भाषा भावों को अभिव्यक्ति का वाहक हो गई । जिस शेली 
को उन्होंने गद्य के लिए अपनाया, वह आज्ञ भी मान्य है । 
' उनकी भाषा बनावटी नहीं बल्कि स्वामाविक है। इसीलिए 
` भारतेन्दु गद्य-साहित्य के जन्म दाता साने ज्ञाते हैं । 
= पद्य की अपेक्षा उन्होंने गय भीं कम नहीं लिखा है और गद्य के 
लिए जो विषय चुने गए हैं, वे विभिन्न दिशा के परिचायक हैं । 
` उनके गद्य-साहित्य में गामीये है;। उन्होंने साहित्य के अनेक 
` सपेशित अंगों की मरहम-पट्टी की । उन्होंने इतिहास, निबन्ध, 
कथा और उपन्यास आदि लिखने की ओर ध्यान दिया । 
इतना हो नहीं बल्कि दूसरे लोगों से लिखवाया भी । कहने 
का तात्पर्ये यह है कि उन्होंने एक लेखक-मंडली का निर्माण किया | 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुतरं यह स्पष्ट है कि युग को माँग को सममत हुए गद्य-साइत 


के विकास कें. लिए वे प्रयत्नशील रहे। हाँ, आलोचना की नयी. 
प्रणाली का प्रारंभ भी भारतेन्दु से ही शुरू इआ। इसीलिए 
भ्रियसंन साहब की राय में वे उत्तर भारत क सव प्रथम 
समालोचक थे। इस बात को पुष्टि के लिए उनका “नाटक 
संबंधी निबन्ध काफी है । भारतेन्दु के निबन्ध गंभीर, 
गवेषणात्मक एच' हास्यमय होते थे। काश्मीर-कुसुम) सहाराष्ट्र 
देश का इतिहास, बादशाह दर्पण आदि लिख कर इतिहास- 
रचना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जीवन-चरित्र भी काफी 
लिखा है। “चरितावली? की प्रियसन साहब ने भी प्रशंसा 
लिखी थी। “रामायण का महत्व” लिख कर उन्होंने पुरातख 
वेत्ता होने का काफी परिचय दिया है। वस्तुतः इन सब बाठो, 
को दृष्टिपथ में रखते हुए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है 
भारतेन्दु अपने युग के चेजोड़ एवं सव प्रथम गद्यकार थे। 


भारतेन्दु की पत्रकारिता-- जज 


भारतेन्दु अपने युग के एक सफल पत्रकार थे। यों तो उनमे 
युग में प्रचार की. ओर लोग ध्यान नहीं देते थे पर भारतेन्दु गे) 
जमाने की रफ्तार को देखकर पत्र निकाला था ; हाँ, उनके पहले 
पत्र निकले अवश्य थे लेकिन उस समय पत्र की दशा अधकचरी 
थी। सन्‌ १८६७ में भारतेन्दु ने 'कॉचचचन सुधा? प्रकाशित की 
आर इस पत्र की लोकप्रियता इतनी रही कि वह भारतेन्दु की सु 
तक बराबर निकलती रही। सन्‌ १८७३ में मारतेन्दु ने. हरित 


मेग्रजिन निः 16 [जो FA १८५६ तक, बढी, सज़धज़ से निकलती 


Digitized by Arya र "र. Chennai and 8081५0] 
रहा। परन्तु आर्थिक संकट के कारण सन्होनि सन्‌ १८८० ई० के 
बाद इससे दाथ खींच लिया । इसी तरह अनेक पन्नों का प्रकाशन 
उन्होने किया । अत्तएव' हम देखतो हैं क्रि इन पत्रों के द्वारा 
उन्होंने अपनी पत्र-कला का यथेष्ट परिचय दिया। उस जमाने को 
लिये बड़े गौरव की बात थी । 


भारतेन्दु की नाव्य-कला-- 


हिन्दी में नाटक के जन्मदाता भी मारतेन्दु दी थे। उनके 
नाटक दो तरद के हैं--कुछ अनूदित हैं और कुछ मौलिक | 
इन्होंने कुल मिलाकर अठारह नाटक लिखे हैं जिनमें से दो इनके 
हैं या नहीं--इसमें सन्देह है और दो-तीन अंपूर्ण ही रह गए । 
उन्होंने नाटक रचना का 'अभ्यास अनुवाद से आरंभ किया। 
अग्रेजी साहित्य से भारसेन्दु पूरा रूपसे परिचित नहीं थे। 
उनका दुलेभ बन्छु 'मचेण्ड आफ वेनिस? नाटक का अनुषाद है। 
अनुवाद के साथ-साथ उन्होंने मौलिक-नाटकों का भी प्रणयन किया | 
“भारत-दुर्दशा?, 'नौल देवी ओर “चंद्रावली? इनके मौलिक- 
नाटकों में अत्यन्त ही सुन्द्र है। उनके मौलिक नाटक ऐतिहासिक 
तथा पोराणिक हैं। ब्यनुवादित में 'सुद्राराक्षस?, “मारत-जननी?, 
'विद्या सुन्दर', (धनज्ञय-विजय? आदि बड़े मनोहर हैं। इनके 
अमूदित नाटक मौलिक नाटकों के समान आनन्द देते हैं। 'मुद्रा- 


. राक्षस’ इसी की टीका है१ “नन्द्रावली? में कवित्व और कल्पना 
` का संतुलिंत समन्वय हैं। 'भारत दुदशा! और “भारत जननी? 


राष्ट्रीय झालनात्यो ऱ्के०अद्या, ० ब्रह्मी, ऋतक सभी ज्ञ संपताच 
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पर खेले जाने योग्य हैं। भारतेन्दु के जीवन काल में भी इनके 
नाटकों का अभिनय हुआ था और आज भी हो रहा है। 


रचना-शैली की दृष्टि से भारतेन्दु संस्कृत के नाटकों से प्रभा- 
वित हैं लेकिन उनके प्रत्येक स्थल पर मौलिकता टपकती है। न 
इन्होंने परम्परागत शेली का अनुकरण किया है आर न नवीनता 
का अंघाधु'घ समावेश बल्कि मध्यम सागं का अजुसरण किया | 
उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती है । इस तरह हम 
देखते हें कि उनके नाटक नवीन भी हैं ओर प्राचीन 
भी। 

111 


' उपसंहार-- 


आरतेन्दु हमारे पथ-प्रदशक थे। उन्होंने: में एक निर्दिष्ट 
मागे दिखलाया। आज साहित्य के प्रांगण में जो भी फल-फूल, 
पेड़-पोधे के नाम पर देख रहे हैं चह उन्दी की देन है, उन्हीं का 
प्रसाद है ।... उन्होंने सिर्फ चौतीस-चर्ष की आयु पायी थी फिर भी 
उनकी लेखनी के द्वारा साहित्य का जो उपकार हुआ है, वह! 
चिरस्मरणीय है। इसी हेतु भारतेन्दु भर कर भी अमर हैं। 
भारतन्दु ने अपना चित्र अपने निम्नांकित दोहों में खींचा है, | 
बिल्कुल चरिताथ होता है-- | 
सेघक 'गुनीजन के चाकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत, चित हित गन गानी के । 
सीधेन सों सीधे, महा बाँके हम बाँकेन सों ; 
0८-0.0 ? ्वरिश्यन्द्रं।- निगद्‌ (वण्भद०चयभिंपांमी' qo. 


~ 


So 


ड्‌ 
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चाहिवे की चाह, फाहू को न परवाह, 
गेही नेद फे दिवाने सदा सुरत निवानी के । 
सरबस रसिक के, सुदास दास प्रमिन के, 
सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधारानी के 


सत्य हरिश्चन्द्र नाटक की कथा 


पुराणवर्णित अयोध्या के राजा इरिश्चन्द्र के सस्य पालन की 
कथा इस दृश्य काव्य में वर्णन की गई है। राजञा ने विश्वामित्र 


को सारी प्रथ्वी दान करके उसकी दक्षिणा चुकाने के निमित्त काशी . 


में स्वपत्नी तथा प्रिय पुत्र को एक ब्रह्मचारी के हाथ और अपने 
को एक डोम के हाथ बेच कर और शमशान में झुर्दो' की कफन की 
वृत्ति स्वीकार कर हढ़ता-पूव'क घम का पालन किया था । : 


प्रथम अडू में राजा इन्द्र निज देव-सभा में “यहाँ सत्यभय 


'एक के' इत्यादि कहते इधर-उधर घूमते हैं। इतने में वहाँ नारद 


आत हैं और प्रसंगानुसार राजा हरिश्चन्द्र की सत्यता की प्रशंसा 
करत हें | राजा इन्द्र के उस विषय में उत्तरोत्तर प्रश्‍न करने पर 
चहू कहत हैं कि राजा हरिश्चन्द्र ऐसा धार्मिक है कि ;-- 
चन्द्र टरै सुरज टरे, टर .जगत व्योद्दार । 
CC-0.In परोऽ क्षीहरि तात के दे TEV olecion £ 
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| 
उसी, समय विश्वामित्र इन्द्र के पास आत हें और नारद 
विदा माँग कर चले जात हैं। विश्वामित्र ने यह सुनकर कि नारद 
हरिशचन्द्र की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और इन्द्र के छेड़ने पर कुछ 
रुष्ट से हो गये, यह कहा कि अभी देखता हूँ, जो हरिश्चन्द्र को 
तेजो-श्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं ' और सक्रोध 
चलना चाहत हैं। 
दूसरे चङ्क में, नेपथ्य में वैतालिक राजा का यश गान | 
i 


करता है । 
प्रकटहु रवि कुन्त राच निसि बीती प्रजा कमलगन फूले । 


मन्द परे रिपुगन तारा सम जनभय तम उन्मूले ॥ 

इस कविता में कवि ने त्यागोक्ति द्वारा प्रातःकाल की छवि 
का भी वणन किया हे । 

इसी अङ्क में राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को स्व-राज्य 
अपण किया है! ऋषि ने उस दान की दक्षिणा सहस स्वर्ण 
मुद्रा माँगी है और एक महोने के भीतर न पाने से जहाद्रड देने 
का भय दिखलाया है। 

दूसरे अङ्क के अङ्कावतार में भैरवनाथ श्री महादेव जी की 
आज्ञा से हरिश्चन्द्र की अङ्ग-रक्ता करने को उद्यत होत हैं और 
हरिश्चन्द्र को देखकर पाप चिल्लाता हुआ भागता है | 

तीसरे अङ्क में हरिश्चन्द्र काशी के घाट किनारे की सड़क पर 
घूमत हैं एवं काशी का माहात्म्य और गंगा की शोमा का वर्णन 
करत हें । 

“नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोइति । 
००० विनम्र बह त्ि.बे दाय साकासग्िझो्दाठ ०. 


पर 
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उ दशय मे वड के सहित एक उपाध्याय आकर रानी और 
चालक को मोल लेत हैं। यहाँ पर कवि ने बालक की तोतली 
बातों में अट्ट त करुणा भरी है । : 


इसी में घम चाण्डाल का वेष: घारण करके राजा को मोल 
लेने आता है और विश्वामित्र की आज्ञा से हरिश्चन्द्र डोम के हाथ 
इस नियम पर बिक कर दक्षिणा चुकात हैं। 

भीख असन कम्बल वसन, रि हैं दूर निवास । 

जो प्रभु आज्ञा दोइहैँ, करिहें सब हो दास ॥ 

अर चाण्डाल से अपना मूल्य लेकर और सन में यह कहत 
हुए कि १० 

“ऋण छूट्यो पूरथो बचन, इिजइ न दोनो शाप ! 


, ° सत्यपाल चाण्डाल हू, होइ आज मोहि दाप'॥ 


राजा हरिश्चन्द्र एक सहस्र स्वणो-मुद्रा विश्वामित्र को दक्षिणा 
देत हैं और विश्वामित्र आशीर्षाद देतो इए चले जात. है । 


चौथे अङ्क में राजा हरिशचन्द्र चाण्डाल के किंकर बनकर 


. श्मशान में घूमते हैं और उस स्थान की अडू त शोमा का इस 


भाँति वर्णन करत हैं । 
यथा सन्ध्या मिस श्मशान का वणन :-- 
सूरज धूप बिना की चिता सोई अन्त में ले जल साह बद्दाई । 
श्मशान में पिशाच, डाकिनी आमोद-प्रमोद करत नाच-गा 
रहे हैँ। इनका विचित्र आलाप जानने योग्य है। १ 
हरिशचन्द्र वर्षाकाल में श्मशान में घूमत इये त झर 
श्मशाक्र दोनों क्री: उसमा र एततकड "बढे फा )इसी। त्र में 
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घम्सी कापालिक का वेष धारण कर के एवं मद्दाविद्या तथा ऋद्धि- 
सिद्धि आकर हरिशचन्द्र को लालच देकर घम्म॑-अष्ट करना चाहती 
हैं और जब वे सब इनको धम्म से नहीं डिगा सकीं तब इन्द्र ने 
तक्षक को भेज कर राजा हरिर द्र के पुत्र को डँसवाया है । 


जब उनकी स्त्री पुत्र के शच को अपनी साड़ी के डुफड़े सें 
- लपेट कर श्मशान में ले गई है और निज डोम स्वामी की आज्ञा 
पालनार्थ राजा ने अपनी स्त्री से कफन का टुकड़ा माँगा है, उस 
अबसर पर राजा और रानी के सम्भाषण में कचि ने अपने ग्रन्थ 
में जिस करुणरस को दर्शाया है उसको पढ़कर कौन ऐसा पाषाण 
हृदय होगा जिसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित न हो। उसे 
करुण रस-पूर्ण आवेग में भी राजा ने निज्ञ पत्नी को घम्म पर 
आरूढ रह कर कफन का टुकड़ा देने के लिए उद्यत किया है। 
उस समय समस्त देवताओं ने श्मशान में प्रकट होकर राजा के 
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सत्यपालन की बड़ी प्रशंसा की है। पुत्र जीवित हुआ है, और ' 


विश्वामित्र ने अपनी ओर से राजा को राज्य भी फेर दिया दै। 
उनके सत्य की कथा त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई है ओर आज्ञ तक 
उसका गान किया ज्ञाता है । 


इस पुस्तक में कवि ने केवल राज्ञा हरिश्चन्द्र को घम्म 
निष्ठता एवं सत्यता ही को प्रतिपादित नहीं किया है, वरन्‌ 
रानी शेव्या का पातित्रत्य-वम्म भी गुप्त ज्ञान में सर्वा त्तम रीति 
से सिद्ध किया है। पति के सवंस्व राज्य को ब्राह्मण को दान कर 
देने में तनिक मी बाधक न होना आर केवल इतना दी कहना 
कि ०८नपथ स्वप्स केज्यचक्षर' को भी "'आय"्सस्य/सानिचेम* ओर 


नष्ट 


|. क्क .... - 


Ye | 
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इतना कहने के लिए भी क्षमा साँगना, स्वामी. के बिकने के पूर्व 
ही उनके दित सांघनार्थ अपने को निरे गोद के बालक के साथ 
चेच देना, पति की आज्ञा भंग और उनका सत्यत्रत अष्ट न हो, 
केवन्त इस अभिप्राय से अञ्चल के जिस उड़े में प्रियपुत्र के शव 
को बाँध करले गई थी, उसका सी आधा फाड कर देने पर 
उद्यत हो जाना, क्या शैव्या को एक परम पूजनीया प्रतिन्रता 
नारी सिद्ध नहीं करता है ? कवि ने राजा रानी दोनों को आदश 
धर्मात्मा दिखलाया है। वैसे ही इन्द्र की परद्रोहिता तथा 
विश्वामित्र के क्रोध का काले रंग का अच्छा चित्र खींचा है; 1. 
परन्तु उसमें भी सुरंग की कुळ छोटे दे दी हैं। अर्थात उत्तम 
अधस प्रत्येक पात्र और स्थान का सच्चा चित्र खींचा है और 
विषय के वर्णन में विलक्षण कविता-शक्ति दिखलाई है। क्रोध, 
भयानक, शान्त, करुण आदि कई रसों का उडूव कराया 


है? । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण 
` राजा हरिश्चन्द्र 


नाटक के प्रधान नायक राजा हरिश्चन्द्र हैं। प्रधान नायक 
के जिते गुण, होते हे मे. सभी इनमें: । बिद्यस न, ॥ ८ इहे रितर 


वह ॥ अश: 
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(चित्रण में लेखक को पूरी सफलता, हासिल हुई है। दाँ, कहीं. 
कहीं पर अस्वाभाविक घटनाओं का दिग्दर्शन होता है। इसके 
लिए भले ही कोई लेखक पर दोषार।पण करदे, पर उसके 
"लिए भी लेखक क्षम्य हें क्योंकि वे अपनी उद्द श्य-पृत्ति में 
इस तरह लगे हुए हैं कि उन्हे' स्वाभाविकता अथवा अस्वाभाविकता 
की उतनी परवाह नहीं है। उन्हे तो पाठक बृन्द की सत्यता का 
'एक आदेश पेश करना है। राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र-चित्रण 
उसी आद्शं को मुतत -मान कर किया गया है। इसीलिए 
इस नाटक का नाम भी सत्य हरिश्चन्द्र रखा गया है । 


नाटक के आरम्भ ही में राजा हरिश्चन्द्र की सत्यता का 
शुणगान नारद जी द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर लेखक की 
नाट्य-चातुरी का दिग्दर्शन होता है। लेखक अपना असल प्यभि- 
प्राय दर्शों के सामने पेश करता है। हरिश्चन्द्र के और सब 
शुणों की अपेक्षा सत्यता को प्रधानता दी जाती है। तथा इसी 
सत्यता का पाठ दर्शकों को पढ़ाना भी लेखक का मतलब है। 


राजा हरिश्चन्द्र सिफ सत्य-निष्ठ ही नहीं हैं, उनमें महा- 
पुरुष के और मी गुण मौजूद हैं। वे हढ्-प्रतिज्ञ भी हैं। इस 
बात की सबूत में लेखक यह पेश करते हैं कि स्वप्न में भी की 
इई प्रतिज्ञा को राजा हरिश्चन्द्र, निभाते हैं। सगर लेखक की 
ऐसी उत्प्रेक्षा अस्वाभाविक और असंगत प्रतीत होती है । चढ 
प्रतिज्ञा की कसोटी पर कसने केलिए लेखक विश्वामित्र द्वारा 
राजा हरिश्चन्द्र को भली-बुरी बाते' कहवाते हैं। तरह-तरह 
की यातनाएँ "ओर" तकलीफे'/ 'दिलवाते'वहे/५०णर९हंस्थ्िन्द्र खरे 
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उतरत ऱ्ह 1 ताँक्या लच की 
+ रेस महापुरुष के मुँ से इस तरह की 
आत्मश्लाघा की घराते' कहवाना उचित है ).__ 


चन्द्र टरै सूरज ररे, शरै जगत व्योहार। 
प दृढ़ भ्रीह्रिचन्द के, टरै न सत्य विचार ॥ = 


कदापि नहीं, ऐसा करना तो ऐसे महापुरुष के साथ 
अन्याय करना है। उनकी अमल कीतिं में कलङ्क का टीकाः 
लगाना हैं। यही नहीं, लेखक के लिए भी यह एक कमजोरी की 
बात है । मगर पुस्तकावलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
लेखक में जी आत्मश्लाघा कूट-कूट कर भरी है 1 जहाँ-तहाँ 
इन्होंने भी अपनी तारीफ खुले मुहँसे खूब ही को है। 


राजा हरिश्चन्द्र को अपनी स्त्री और पुत्र से प्रम करना 
स्वाभाविक है। उनकी द्दीन दशा देख कर कई बार साधारण 
मनुष्य को तरह वे घबड़ा उठते हैं. परन्तु इसके लिए उन पर 
किसी तर्द का दोषारोपण नहीं किया जा सकता दै .क्योंकिः 
आखिरकार उन्हे तो मनुष्यवत मानकर चित्रित किया गया है। 
उनको भी हृद्य हे । फिर भी, स्वार्थ और आत्मीयजनों के प्रेम 
के सामने धम को नहीं भूलते , और प्रतिज्ञा और सत्य-निष्ठा 
पर खो ओर पुत्र की बलि देने में संकोच नहीं करते । इन्हें 
केवल अधर्म और ब्रााण के शाप का ही मय हैं; और किसी का 
नहीं। विश्वामित्र के व्यथं क्रोध करने पर भी उनके लिए न तो 
किसी अपशंब्द का व्यवहार करते हैं और न परोक्ष ही में उनके 


लिए कोई कंदु-वाक्य कहते हैं। यहां पर लेखक ने उन्हें सहनशीलता 


[ ७६) 
Digitized by Arya Samal Founda Chennai angeGangogtri 
और उदारता के ढो चे मे खुच अच्छी तरई ढॉला है। श्रता की 


'तो मानो वे साक्षात. मूति हैं। जितना विश्वामित्र विगडते हैं 
इतना ही वे विनय दिखाते हैं। रानी के बिक जाने पर जो शिक्षा 


इन्होने दी है ह उनके घौय और घर्म का द्योतक है। उपाध्याय : 


की सेवा करने का ही आदेश रानी को देते हैं। ओर केसा 
सर्मस्पशी उपदेश दिया है कि अपने कुल ओर जाणि का विस्मरण न 
करना, फिर चाहे जैसी दासवृत्ति स्वीकार करनी पड़े उससे हानि. 
नहीँ । ये हैं महापुरुषों के उपदेश । 


न्वयं श्मशान पर पहुँच कर संसार की छानित्यता का ध्यान 
उन्हे आता है! धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ खो बैठने पर 
ःवौराग्य के भावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु चहाँ मी 
अपना कतव्य और स्वामी सेवा का ध्यान उन्हे' बराबर बना 
रहता है। यहाँ तक कि धर्म भी उनकी प्रशंसा करता है। जब 
श्मशान पर महांविद्याएँ उनके वश होती हैं तो बे उनको विश्वामित्र 
की वश-वर्तिनी होने की आज्ञा देते हैं। महानिधान सिद्ध 
दोहा है तो स्वामी के लिए है । स्वयं स्वीकार नहीं 
करत | - 
शैव्या रोहिताश्व का शव लेकर श्मशान में आती है। उसके 
हृदय-विदारक रोदन से पेड़-पत्त तक भी आंसू बहात हैं. तो 
राजा हरिश्चन्द्र का दुखी होना स्वामौदिक है। मगर ये महापुरुष 
हैं। महापुरुषों को संसार की किसी तरह की चिपत्ति कर्तव्य-च्युत 
नहीं कर सकती । ऐसी अवस्था में मी वे कत्तेव्याकत्त व्य को 


च न 
नहीं मूलते। शोव्या के लाख आरजु मिन्नत करने पर भी वे दगेर 
ह -0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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फर लिए री की जेलचे” दैने को रवादार नहीं होता प्यारे 
एकत्तौते पुत्र की लाश सामने पड़ी हे | स्त्री छाती फाड़-फाड़ 
कर रो रही है। ऐसे समय में कौन ऐसा हृदयहीन मनुष्य होगा 
जिसके तर से आंसू की धाराएँ न बह निकले । ऐसे मौके 
पर कत व्य-परायणता दिखलाना एक अनहोनी बात है और साधा- 
रण मनुष्य का दाम नहीं न 

[ मचुष्य का काम नहीं है। धन्य हैं राजा हरिश्वन्द्र और उनकी 
कत्तठ्य-परायणता । 

जैसा चित्र नाटककार ने राजा हरिअ्न्द्र का खी चा है 

उससे हमारे हृदय में राजा को लिए करुणा उत्पन्न हद 
जाती है। 


रानी शव्या 


रानी शोच्या प्रधान नायक्र की स्त्री है । प्रधान नायक एक 
महापुरुष हैं। अतएव रानी शैव्या को भी उस तरह की शुणवती 


` होना परमावश्यक है। इसी. तजह से नाटककार ने उसे राजा 


हरिश्चन्द्र के अनुरूप ही चित्रित किया है । 
_ पातिःब्त धर्म पालन करने में रानी शैव्या सीताजी से किसी 
हालत सें कम नही थी। सब से माक की बात तो यह है कि 


पातिन्रत .घम^पालन करने के साथ चह अपना कत्तञ्य कमी भी 


नहीं भूलती थी। जो आपत्ति राजा पर पड़ी उन सभी को 
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रानी को भी भनी पढ़ा था मंगेर वैहे ९४ शी"भ्थी। स्त्री 
का स्वभाव कोमल होता है। किसी भी तकलीफ को मर्दा' से 
ज्यादा औरत अनुभव करती है। रानी शेव्या ने भी दुःखों को 
राजा से ज्यादा अनुभव किया होगा । इस वजह से राजा से कहां 
ज्यादा धेर्य शैव्या को ही था। पति-परायणा खी वही है जो अपने 
स्वामी को ढुःख-सुख मे बराबर ददाथ बटाबे। राजा पर जो 
विरपात्त पड़ती है उसको धैय-पूर्वक सहने क लिए शैव्या स्वयं 
अग्रसर होती है। जब बिकने का समय आता है तब वह स्वयं 
पहले बिकने को उद्यत दो जाती है। स्वामी का वियोग असहनीय 
होता दै । मगर सीताजी की नाई' शैव्या अपने कत्तव्याकर्राव्य 
को भूलकर उसीमें पागल नही हो जाती है। मगर इस वजह 
सो माता सीता पर दोषारोपण भी नहीं किया जा सकता 
क्योंकि उनको सामने कचल पातित्रत-घम ही था। उन्हे” सब 
जगह रामचन्द्र जी का प्रतिबिम्ब नजर आता था। परन्तु शेव्या 
को सामने वो घम हैं। एक तो पातित्रत-धर्म पालन करना 
तथा दूसरा अध्यापक का काम बजाना। इनमें से किसी 
एक ही पर चहद ध्यान देती है तो अपना कत्तव्य भूलती है । 

अध्यापक को लड़को स्वादिष्ट चोजों को खाते हें । रोहिताश्व 
उन्हे देख ललचता है । अध्यापक-ख्नी शैव्या को नाना तरद्द की 
यातनाएँ देती है। उस पर वह घीरज्ञ धारण कर सच .कुछ सई 
लेती है। उस समय में भो उसे अपने स्वामी की बात नहीं 
सूलती । 

एकलौते पुत्रको सां प काटता है। वह मर जाता है। शैव्या 
का (चिराग एकब-एक बुझ जाता है। शैव्या का छाती पीटःपीटे 
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कर रोर्ना स्वेरमिविक दै |” अध्यापक को स्त्री शैव्या को शव घर 
से बाहर करने को बोधित करती है। कफन के लिए कपड़ा भी 
नहीं देती है। शैव्या विवश होकर लाश लेकर श्मशान की ओर 
चल देतो है पर अध्यापक को स्त्रो के लिए मुह पर भी अपशब्द 
तथा कडु वाक्य नहीं लाती है। यहाँ तक कि अपना पति मी 


बिना कर लिए हुए शव को नहीं जलाने देता। ऐसे समय एक 
स्त्री का दिल कैसा करता होगा ।' मगर सव कुछ शैव्या धीरज- 


पूर्वक सहती गई । 

नाटककार ने उसे ऐसा करुणा-पूर्ण बनाया है कि आँखों में 
आँसु आ ज्ञाते हैं। जो कुछ राजा हरिश्चन्द्र अपनी प्रतिज्ञा 
के लिये कर. सकत) हैं बंह रानी शैव्या पति की प्रसन्नता के 
लिए कर सकती है। अगर शेव्या-सी अनुगामिनी राजा 


हरिशचन्द्र को नहीं मिली होती तो शायद इरिश्चन्द्र अपनी 
प्रतिज्ञा नहीं पालन कर सकतो । 


रोहिताःव र. 
रोहिताश्व राजा और रानी का एकलौता पुत्र है । उनके 


` बुरे दिन के लिए एक मात्र सहारा है। यह एक भोला बालक 


है। साँ.बाप की तकलीफो की इसे अभी कुछ खबर नहीं है। 
इसके लिए घर और बन बराबर है। जड माँ-चाप रहते हैं वहीं 
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इसकी धर दै?” किट? ऐसा” निरीदि०"खौर”सेल०“वालक सी | 
चिश्वासित्र के क्रोध से नहीं बचता है पर वह इसकी परवाह 
कब करतां है। माँ-बाप पर रोज नए-नए दुःख पड़ते हैं। परवे। 
इसका कुछ नहीं बिगाड़ते । इसके भोलेपन को इनको परवाह 
नहीं है। साँचाप की नई-नई परिस्थितियों में उसे नए-नए 
आनन्द मिलत हैं। वह अपने दिन आनन्द प्रमोद में बिताता 
है। यही नहीं, बल्कि परिस्थति-विशेष की बदौलत माँ-बाप 
को जितने दुखःदायी कामों को करना पड़ता है रोहिताश्व उन्हें / 
कुतूहलमय नकल करता है। वह एक तमाशा-सा खड़ा कर 
देता है। काशी बाजार में सिर पर एण रख कर राजा 
हरिशचन्द्र और शैव्या अपन को बेचन के लिए फेरी देत हैं तो 
रोहिताश्व भी अपनी तोतली बोलो से कहता है “आमको | 
बी कोई मोल ले तो बला उपकाल हो” अपन जान तो रोहि- | 
ताश्व एक तमाशा खड़ा करता है मगर इन बातों की चोट 
मॉ-बाप के दिल-पर कैसी पड़ती होगी । क्या वे अपन 
अनमोल रत्न को कभी बेच सकत हैं? 


कभी-कभी तो रोहिताश्व की बदौलत राजा हरिश्चन्द्र को ५ 
आहद तकलीफ भी होती है, क्‍योंकि मनुष्य किसी तरह की| 
तकलीफ स्वयं सह सकता है मगर वह अपने आश्रित जनों 
को दुःखी नहीं देख सकता। साथसाथ यह बात भी है 
कि रोहिताश्व अगर नहीं रहता तो हरिश्चन्द्र की सत्य-निष्ठ 
“की जाँच उतनी अच्छी तरइ शायद नहीं हो सकती थी ? 


Cr Ss मनन. 
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विश्वामित्र 
राजा हरिश्चन्द्र के प्रताप से राजा 
था। सुनाजाताहैकि * १ 
ईश्वर को दया से इद्र्लोक का राज्य 
उसी व्यक्ति को मिलता है जो ब्रह्मा 


ण्ड में सब से बड़ा पुण्यात्मा 
° [ ु 
होता है। राजा हरिश्च'द्र उन दिनों सबसे बढ़ा-चढ़ा पुण्यात्मा 


था। ऐसी दशा में इंद्र को उसके पुण्य-प्रताप से डरना स्वाभा- 
विक ही था । अपने स्वाथ-साधन वश किसी से द्वेष करना 
पुरानी परिपाटी ही चली आती है । 


इद्र भयभीत हो गया 


पर तु बाबा विश्वामित्र से क्‍यों होष हुआ यह बात स्पष्ट 


` है। विशेषता तो यह है कि हरिश्च द्र के प्रति उनका क्रोध देख 


कर राजा इन्द्र ने भी खूब अच्छी तरह इन्हें बहकाया। उसके 


_चहकावे में पड़कर विश्वामित्र अपनी साधू प्रकृति के विरुद्ध आग- 


बवूला हो गए । 


उनका क्रोध अकारण और अन्यायपूर्ण था । अपने क्रोध को 


` आवेरा सें राजा हरिश्च दर से स्वप्न में राज्य छल कर उन्होंने राजा 
$ फे साथ न केवल अन्याय किया थः बल्कि अपने तपोषल का दुरुप- 


योग भी किया था। बार-बार उन्होंने राजा को कडु वाक्य कहे 
थे। यद्यपि उसके आदर्श और अनुकरणीय विचारों को आगे 
बार-बार उन्हें पराजित होना पड़ा पर तौभी उन्होंने बार-बार 
हरिश्च'द् के वचन पर अविश्वास किया । समय-समय पर जो 
कडु बात” इन्होंने राजा हरिरच'द्र को कहीं थीं वे एक तपस्वी के 
आचरण के विरुद्ध हैं। 
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राजा ने कभी भी विश्वामित्र को मौका नहीं दिया कि उनकी 
कडुवादिता की संसार में बड़ाई हो । राजा ने विनय के साथ 
बार-बार उनके क्रोध को शाँत करने की कोशिश की थो पर 
झपना परिश्रम असफल होता देख वे उसको विनय-शीलता पर 
कुछ भी ख्याल न कर के और भी भडकत थे। जब राजा को 
बे दक्षिणा चुकाने को लिए एक महीने की अवधि दे चुक तब उस 
अवधिको भीतर ही दक्षिणा के लिये राजा को तग करने का हक उन 
महात्मा को बिलकुल नहीं था। इंद्र का तो हरिश्चंद्र को साथ 
द्वोष में स्वार्थ साधन था पर विश्वामित्र ने राजा क साथ व्यर्थ का 
रोष कर संसार का अमित्र बनकर अपना नाम साथेक किया । 
बार-बार शांप की धमकी दे दे कर राजा को डराकर उन्होंने अपनी 
तपस्या पर अलकतरा मालिश किया | 


एक बार उन्होंने राजा की महानुभावता की बड़ाई की थी। 
जब राजा हरिश्च गरने उनसे पोरों पड़कर ग्राथेनाकी कि मुझे चण्डाल 
होने से बचावे और मुमे स्वयं अपना दास बना ले' तब विश्वामित्र 
ने कहा था कि “ तपस्वी खुद ही अपना दास होत हैं । ” इन 
बातों के कहने में उनको कुछ मी लाज नही झाई । राजा को - 
चण्डाल क यहाँ ब्रिकवाकर और उसका काम करन की. प्रतिज्ञा 


कराकर ही उनकी वेचेनी शाँत हुई । इतन पर भी उनकी क्रोध” 


तपश्चर्या पूरी नहीं हुई । बालक रोहिताश्व को भी, जान ली गई | 
आंत में राजा हरिश्च द्र अपनो कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 


यह बात ठीक है कि राजा कळल. धस घन, स्त्री, | 
पुत्र (सभी कुछ पोळे मिले: वा मघचान/ व्यव " 


० भी।ब्राप्त- हुआ । 


00 
“/ 


sk NR» ” 
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बे इन कोरणा से वरवामित्र के दुव्यंचहारों को भले ही भला मान 
ww ~ ०५ र” 
जान क वाद स्वगे में भी उनका उपकार ही माने, पर नाटक के 
~ ~ ०, गी ~ 
"पढ्न वाले को तप्ति-नहीं होती । विश्वामित्र चाहे जैसे ऋषि हों 
हरिश्चन्द्र क साथ उनको को 
हरिश्चन्द्र क सा नक कपट ओर क्र व्यवहार से उनको प्रति 
हमारी सहानुभूति नहीं होती, उनको कठोर व्यवहार से घृणा 


ःहोती है । हमको तो बै घोर [दरड को भागी जान पड़ते हें। 


उनको ऐसा कपट और क्रूर कम करने का. कोई दण्ड नहीं 
मिलता । उनको उचित दृण्ड नहीं मिलन क कारण चित्त में 
स'तोष नहीं होता । 


ड्न्द्र , 
इन्द्र सुरपति हैं। मद्दाकवि गो० तुलसीदास को शब्दों में 


'वे स्वार्थी तथा इर्षालु है; वे किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति, विभूति 


आदि कुछ भी नहीं देख सकते -हैश्कच निवास नीच करतूती , 
देखि न सकहि पराइ विभूती,-“ काक समान पाकरिपु रीती, 
छुली मलीन कतहुँ न तरती]? इतना दी नहीं, स्वयं इन्द्र ने मी 


तो अपने मुख से कहा है--“हमारे ऐस बड़े-बड़े पदाधिकारियों 


को शत्रु बतना संताप नहीं देते, जितना दूसरों की संपत्ति और 
कीर्ति ।” नाटककार भारतेन्दु ने इन्द्र को नाटक में स्थान देकर 


रोचकता ला दी है यह उनकी प्रतिमा का परिचायक है । इन्द्र 
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आधुनिक “बड़े बाबू? की तरह चित्रित किया गया है, इस चरित्रा- 
कन द्वारा एक मीठी चुटकी ली गई है। नाटककार 'इल्द्ररच 
की आर विशेष लक्ष्य न रख कर इन्द्र का निरूपण एक ईपालु धनी 
के रूप में किया है? | 


यों तो इन्द्र देवताओं का राजा है परन्तु उसका कायं गाहित 
आर नीच है। ,उसे अपने पद का अधिक लोम है, उसे सव॑दा 
यह मय बना रहता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्माचरण द्वारा 
उसका पद्‌ न छीन ले। इसीलिए वह दूसरे का उत्कष नहीं देख 
सकता । अतः उसके विचार संकीण हैं। वह स्वभाव से इर्षालु 
है। वह अपने सम्मुख किसी भी व्यक्तिका यश ओर प्रशंसा 
नहीं सुनना चाहता क्योंकि वह कठोर, स्वाथी और इषोलु है। 
इन्द्र के चरित्र में जो दोष आ गए हैं, वे स्वाभाविक हैं। यह 
कोई अनहोनी बात नहीं दै । पुराणों में भी इन्द्र का चरित्र इर्षालु 

' रहा है। ; 


नाटक के प्रथम अंक में ही इन्द्र नारद के मुख से राजा 
हरिश्चन्द्र की दानशोलता एबं सत्यवादिता का गुणगान सुनता दै। 
उसके दान और धर्म की प्रशंसा सुनकर इन्द्र का हृदय डष और 
ईषा से भर उठता दै । इसीलिए वह सन्देह करता है कि “यदि 
कोई अपने चित्त से बाहर माँगे या ऐसी वस्तु माँगे जिससे दाता 
की सर्वस्व हानि हो तो वह दे कि नहीं ? सुतरां, यहु स्पष्ट होता है 
कि इन्द्र अपने समान ही संकी णी हृदयवाला व्यक्तिराजा हरिचन्द्र 
,को भी समझता है । राजाइरिशचन्ट्र की परीक्षा लेने के लिए वह तुन 


जाता है॥ इन्ब्रव्की' हृष्टि में'राजात्हरिश्षन्त्र शनुन्हो[जीतं'है०औौर उसे | 
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सत्य-श्रष्ट करने के लिए षड्यन्त्र सोचता है। नारद इन्द्र को यह 
विश्वास भी दिंलाते हैं कि वह स्वगे-प्राप्ति की आकाँचा नहीं करता 
फिर: भी इन्द्र के हृदय को संतोष नहीं होता । इन्द्रकी हार्दिक दुर्ब- 
लता एवं सकीणंता के कारण उसको ईर्ष्या तीव्रतर होती जाती हैं। 
नारद मु द देखी बात नहों कहते हैं। नारद सत्यवादी हैं, इसीलिए 
इनके बचन सुन इन्द्र के हृदय को ठेस पहुँचती है। जब इन्द्र 
राजा इरिशचन्द्र के वैयक्तिक चरित्र में कोई बुराई नहीं पाता है तो 
चहु उनके ग्रह चरित्र के संबंध में प्रश्‍न करना आरम कर देता दै । 
फिर इस दृष्टि से भी राजा दरिशचन्द्र के चरित्र में कोई दोष नजर 
नहीं आते हें। अ्रंत में चद इस बात पर उतारू हो जाता 
है कि किसी भी तरद उसके चरित्र में दोष अवश्य निकल 
आवे । | 

इन्द्र इर्षालु ही नहीं अपितु चालाक भी है। परीक्षा लेने 
के हेतु वह राजा हरिश्चन्द्र को सत्य-श्रष्ट करन के लिए नारद को 
उभारना चाहता है पर नारद फे सम्मुख उसकी दाल नहीं गलती है 


। तब चह अपनी बात बदल देता है आर कहता है--'भला मैं ऐसी 


परीक्षा थोड़े लेना चाइता हूँ जिससे उन्हें कष्ट द्दो। 

इन्द्र देदराज हैं फिर भी अपन अधिकार को अछुएण बनाये 
रखने के लिये उसका इर्ष्या करना अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
संसार के प्रायः सभी व्यक्ति ऐसा किया करते हैं। वह नारद के 
मुख से उसका गुप्त भेद लेना चाहता है। इन्द्र पारखी भी है। 
चह मनुष्यों की प्रकृति को भलि-भाँति परख सकता है । बात 


की बाहू-गें न हद) दुखरे. के i हिय in की, n बातों h जे] जाड जाता है (और 


/ 
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नारद्‌ को अपूर्वं दठी समभ लेता हैं। वह इस तथ्य से पूर्णतया 
परिचित हो जाता है कि नारद से उसका कास न हो सकेगा | 
अंत में हरिशचन्द्र का अनिष्ट करने के लिए वह, विश्वामित्र को 
झनुकूल पाता है। स्वार्थवश वह उनकी खुशासद भी करता है 
ओर बड़ी चालाकी से राजा हरिशचन्द्र के प्रति क्रोधी ब्राह्मण के 
क्रोध को मड़काता है। वह कहता है--'मला सत्यधमे पालन 
करना क्या हँसी खेल है। यह आप जैसे महास्माओं का ही काम है 
जिन्होंने घर-बार छोड़ दिया”! इन्द्र सिफ कूटनीतिक्ष ही नहीं 
है बल्कि उसमे वाक-पटुता मी है । वह अपनी पाकू-पढुता के 
कारण ही अपने कपट-जाल में विश्वामित्र को फंसा कर, उनक सुख 
से यह प्रतिज्ञा करवा लेता है कि ' जो हरिश्‍चंद्र की तेजो भ्रष्ट न 
किया तो मरा नाम विश्वामित्र नहीं ? । 


अंत में जब राजा हरिश्च द्र सत्य की कसौटी पर खरे उतरते 
हें तब वह यद्द कहता है कि यह सब कुछ उनकी कीति को अमर 
बनाये रखन क लिए किया गया था । इतना ही नहीं, वह अपनी 
एर को भी स्वीकार करता है जो वस्तुतः उसकी .उदारता है । 
प्रकार नाटककार ने इद्र के! चरिश्र का उदूघाटेन सुदर ढग से 
क्या है। 
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नारद 


“सत्य हरिश्चन्द्रः नाटक में नारद्जी का चरित्राँकन एक स्पष्ट 
चक्ता, गुणग्राही एवं साधु क रूप हुआ है परतु प्राचीन युग को 
अ'थों में घुम्कड़ और क" ही कहे गए हैं। लेकिन इस नाटक में 
मारते दु हरिश्च द्र ने उनक '<रित्र को एक सात्विक साधु को रूप 


' सें चित्रित किया है। इतना हान पर भी उनकी {घुमकड़ी -वृत्ति 


इस नाटक में भी परिलक्षित होती है । 
नारदजी घुमक्कड़ हें । वे घूमते-फिरते इंद्र की राज सभा 


में पहु चत हैं और आत-ही बात-बात-में राजा हरिश्च द्र का गुण- 


गान करन लगते है । इंद्र ईषालु हैं ही बे दूसरे की उन्नति 
देखना कतई पस द नहीं करते इसीलिए वे नारद क मुख से 
हरिश्चंद्र के अग्गुणों एब उसकी बुराइयों को सुनना चाहत हैं। 
पर नारद हमेशा उनको चरित्र को आद्‌श ही बतलात हैं। सभी 
तरह स, घुमा ।फरा कर इन्द्र नारद स राजा हरिश्च द्र को. चुटियों 
को पूछना चाहत हैं पर उनका स्वार्थ नहीं सघता है। अंत में 
नारद इन्द्र को फट रत हैं। उन्होंने इन्द्र को एक उपयुक्त उत्तर 
दिया आर उस उत्तर मे महात्मा और दुपत्मा की एक आदश 
परिभाषा दी जिस क द्वारा उन्‍होंने इन्द्र का दुरात्मा सिद्ध कर 
दिखाया । नारदजी राजा हारश्च द्र को सत-गुणों से प्रभावित 
हैं इसीलिए वे इन्द्र की नीच बुद्धि पर क्रृद्धहो जात हैं ओर राजा 


_ को दृष्टि मे इन्द्र-सिहासन तथा अप्सराओं को तुच्छ सिद्ध कर 
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दिखाते हैं। नारद मानव-हृदय की वृत्तियों क पारखी हैं | 
वे इन्द्र की मनोवृत्तियों को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उनको 
सामने उसकी दाल नहीं गली। इतना ही नहीं, विश्वामित्र क 
आगमन पर यथोचित शिष्टाचार को अनन्तर वे शीघ्र ही चल 
पड़ते हैं क्योंकि वे इस तथ्य से पूर्णतया परिचित हैं कि इन्द्र 
ओर विश्वामित्र दोनों एक ही कोटि को हैं। नारद आाडस्बर हीन 
एवं ईषोलु व्यक्ति क कट्टर बिरोधी हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति. 

- की परवाह नहों क्योंकि स्वयं स्पष्ट एव" सत्य व्यक्ता हैं। इन्द्र- 
सभा स चलत .समय उन्होंने इग को सचेत करत हुए कहा था- 
“याद्‌ रहे, अधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों की शोभा नहीं, सुख 
देना शोभा है? । वस्तुतः कलहभम्रियता की भावना को त्याग कर एक 


सत्यहरिश्चन्द्र नाटक की कथा का आधार 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सत्य हरिश्चन्द्र की रचना ' सम्बत्‌ १ ६२२. 
में की थी। यह सर्व प्रथम “काशी पत्रिका? में प्रकाशित हुआ था। 
शीयुत. बालेश्वर प्रसाद जी के अनुरोध पर आरतेन्दु हरि- 
अन्द्र ने बालकोपयोगी नाटक ' सत्य हरिश्चन्द्र ? की-रचना 
की। 


! CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शि 
Digitized by Arya san Foundatiofl Chennai and eGangotri 


यों तो 'सत्यहरिश्वन्द्र' नाटक को गणना मौलिक नाटकों में 
की जाती है परन्तु विद्वानों ने यहद प्रमाणित कर दिखायाहुदै कि 
यह नाटक आये क्ष मीर के 'चण्ड कौशिक” नामक संस्कृत नाटक 
के आधार पर लिखा गया है। आरतेन्दुजी ने नाटक के आरंभ में 
इपक्रम-लिखा है जिसमें उन्होंनेन्यह्‌ बतलाया-है कि राजा महिपाल के 
समय में आये क्ष मोश्‍वर का बनाया हुआ चण्डकौरिक नामक 
नाटक है पर यह नहीं बतलाया है कि प्रस्तुत नाटक की रचना इसी 
चण्डकोरिक' के आधार पर की गई है। उन्होंने एक जगह के 
'फुटनोट्स? में सिफे यहद लिखा है कि इसमें जितने भी सोक हैं, 
वे सब के सब आये क्षमीश्वर को बनाये “चण्डकौशिक से 
उद्धृत किए गए है? । इतना लिख देने से कोई भी व्यक्ति यह 
नहीं समर सकता है कि यह नाटक उसी के आधार पर लिखा 
गया है। लेकिन दोनों नाटकों को मिलाकर - देखा जाय तो. यह 
साफ-साफ जाहिर हो जायगा कि प्रस्तुत नाटक उसी संस्कृत नाटक 
पर आधारित है। इसका यह तातपय्ये नहीं है कि सम्पूणं नाटक 
उसी “चरडकोशिक? का अनुवाद है बल्कि यहाँ पर यह दिखलाया 
जाता है कि इसका कितना अश मौलिक और कितना उसका 
अनुवाद है । 


“सत्यहरिश्वन्द्रः की समस्त कथा आये चो मीश्वरक्कत 'चण्डको- . 
शिकः से ही ली गई है, पर कहीं-कद्दीं परिवतन सी कर दिया गया 
है। इस नाटक को आरंभ में प्रस्तावना तथा प्रथमाँक भारतेन्दु 
की. कल्पना का परिणाम है। इसक दूसरे डाक की कथा चण्ड- 
कोशिक-नाहक प्रा; आफारिछ, है जि , इस से... बुत बड़ा अदल- 
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बद्ल कर दिया गया हे। “चण्डकॉरिक सं राजा हरिश्चन्द्र 


महाविद्याओं की पुकार सुन कर उनकी विश्वामित्र से रक्षा करते 
हैं। इससे. विश्वामित्र क्रुद्ध दो उठत हैं और प्रथ्वी का दान 
लेकर इन्हें क्षमा करते हैं परन्तु भारतेन्दु कृत नाटक में राजा हरिश्चन्द्र 
स्वप्न में मह॒ विद्याओं की रक्षा करते हैं और विश्वामित्र को प्रथ्वी 
दान करने की प्रतिज्ञा करत हैं । इससे कथा में एक चमत्कार आ 
जाता है वह यह कि राजा इतना सत्यवादी है कि वह स्वप्न मे' कही 
हुई बात को भी कूठा नहीं होन देता है। यह एक उच्चकोटि का 
आदर है । कथा की दृष्टि से दोनों मे" यही अन्तर है; इसमे 
“जातिस्वयं-अहण” तथा “अन्नक्षयादिषु” स्होक चरडको.शक नाटक 
को हैं। इसको अलावे, इस अक क कुछ स्थलों की पंक्तियां 


` 'चण्डकोशिक' नाटक की पंक्तियों क अनुवाद हैं। “वेचिदेहि 


वाराः“ ” दाहा भी आधारित ही है। य बातों को 
म्सजाच म॑ कथा-चस्तु क परिवर्तन को कारण कल्पना से काम लिया 
गया हे । 'भैरव राग! में प्रभात का वर्णन भारतेन्दु हरिशचन्द्र की 
कल्पना का परिणाम हे । 


“अःकावतार' भी “चण्डकोशिक! नाटक के तृत्तीयांक के 'प्रवेशक् 
'का अनुकरण ही है । “चण्डकोशिक) में (पाप पुरुष” और “भंगीगणःहे 


- ता 'सत्य हरिशचन्द्र’ नाटक में 'पाप' और “भैरव” नाम के दो पात्र 


हैं। 'प्रवेशकः में जिन-जिन बातों का उल्लेख है वे हो इसमें भी हैं 
सिर्फ शब्दावली एवं भाओं मे' परिवर्तन किया गया है । इसकी 
कुछ पंक्तियाँ भी अनुवादित हूँ 
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तृतीयाँक तो ज्यादातर अनुवाद ही है । इस अंक की 
कथा के आरंभिक अ'श कुछ नाटककार के लिखे हुएहैं, नहीं तो 
सभी अनुवाद मात्र हैं । इसके संवाद में कहीं-कहीं त्यी भी 
हुआ है ओर पदों का अनुवाद गद्य मे कर द्या गया है । 


इसके बाद “चरड को शिकः में दो अंक और है (याने ४ ओर ५). 
परन्तु इसमें सिफ चार अक हैं। इसमें दोनों अको की सामग्री, 
का उपयोग किया गया है। नाटक के अ'त में सिर्फ उन्होंनों अपनी 
कल्पना का सहारा लेकर जहाँ तहाँ कुछ पद्य और गद्य बढ़ाया है। 

.इस अ'क के निखने में भारतेन्दु की कल्पना की मात्रा अधिक है । 
इस बढ़ाये हुए अ'शों में “सोई मुख” बाला पद, पिशाचिनियों का 
कोतृहुत्त, शैब्या का विलाप आदि है | इसके अलावे और मी स्थानों 
में परिवर्तन कर दिखाये गए हैं । 


अतएव कहने का तास्पर्य यह है कि प्रस्तुत नाटक आर्य 
क्ष मोश्वर कत “चण्डकोशिरु' के आधार -पर ही लिखा गया हे । 
ऊपर यह दिखत्ता दिया गया हे कि इसका कितना अश अनुवाद है 
ओर कितना अंश मौलिक है; | 
__ “चरडकोशिक? के अलावे भी उन्होंने “प्रबन्ध शतक? 'देवी 
भागवत महापुराण के सप्तम स्कन्ध' आदि की मी सहायता ली है। 
भले ही आप इस नाटक को मौलिक न कहे फिर भी तत्कालीन 
परिस्थिति को देखते इए हमें कहना पड़ेगा कि जिस जमाने में लोग 
: यह सी नहीं जानते थे कि नाटक किस चिड़िया का नास है उस 
समय इतना सुन्दर नाटक प्रस्तुत कर भारतेग्दु ने अपनी प्रतिभा का. * 
सुन्दर परित ्विक्ठ॥।०।). 25111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


पीक 000 Samaj [onic Chennai and eGangotri 
र । । यै री £ ट्क 
यह हमनें स्वीकार (किया है कि उनके इस नाटक पर 


चहुतों की छाया है फिर भी सत्य हृरिशचन्द्र' कलाहीन नहीं हो 
_ याया । 


न ए ला त 


: सल्यहरिश्वन्दर' की नाव्यकला 


भारतेन्दु के समय से ही मौलिक नाटकों का श्री गणेश होता 
है। -यों तो उनके पूव देव के 'देवमाया प्रपंच?, नेवाज कृत 
«शकुन्तला नाटक; उनके पिता गिरिधर दास लिखित “नहुष? नाटक 
आदि प्रकाशित हो चुके थे, फिर भी उन नाटकों में मौलिकता नाम 
की चीज थी ही नहीं, वे तो अनुवाद मात्र ही थे। कहने का तात्पय्ये 


है कि वे कहने के लिए नाटक थे। उन नाटकों में नाटकीय तत्वों . 
का नितान्त अभाव था। भारतेन्दु की प्रेरणा से बहुत लोगों ने 


'नाटकों का प्रणयन करना आरंभ कर दिया ओर बहुतों ने लिखा 


भो । भारतेन्दु के संबंध में ये जो बाते' कही गई हैं, वे बहुत ; 


अंशो में सत्य हैं। रायदेवी प्रसाद 'पूर? के “चन्द्रकला', 
'भानुकुमाए या बद्री नारायण चौधरी “प्रेम घन! के भारत- 
सौभाग्य जेसे घड़े नाटकों का तो एक-दो दिन मै अभिनय होना 


कुट, 


बिल्कुल ही असंभव था। केशवरास भट्ट और तोता राम आदि के' | 
नाटकों की भी दशा कुछ ऐसी हो रही। इन सब नाढकों में | 
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ˆ असंभव दृश्यों को योजना काफी तौर से रही। भारतेन्दु-युग | 


पु 
| 
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के लिखित नाटकों में निवासदास का रणवीर? और. 'प्रेममोदिनी 


तथा राधाइष्ण दास का 'महाराणा प्रताप! सफल अधिक रहा फिर 
भी दोषों का जमघट रहा ही । सत्य पुछा जाय तो आारतेन्द ने 
नाटक के तत्वों का एक अलग सिद्धान्त रक्खा ओर उसे नो 
कौ चेष्टा की । यह उनके प्रत्येक नाटक में देखने को मिलेगा । 

भारतेन्दु को नाल्यशात्र का समुचित ज्ञान था और उन्होंने 
उसका उपयोग भो किया | भारतीय नाट्यशास्त्र के नियर्मो को 
पालन में चे सवदा दत्तचित रहे और किया भी | इसका यहद 
मतलब नहीं कि उन्होंने पाश्चात्य सिद्धान्तो की अवहेलना की | 
भारत ब्दु नो नाट्य रचना को संबंध में जो कुछ खिला है, वह 
ध्यान देने योग्य है-- : 


“नाट्य कला-कोशल दिखाने को देश-काल और पात्र-गण के 

“प्रति विशेष रूप से दृष्टि!रखनी उचित है पूव काल में लोका- 
तीत असंभव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को जेसी हृदयग्रा- 
दिशी होती थी, वतमान काल में नहीं होती! अव नाटकादि 
दृश्य काव्य में अस्वामातिक सामग्री परिपोषक काव्य सहृदय 
सभ्य सण्डली को नितान्त अरुचिकर है। इसलिये स्वाभाविक 
रचना ही इस काल के सभ्यगण को हृदयग्राहिणी है। इसमें अब 
अलोकिक विषय का आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन 
करना उचित नही है। अब नाटक में कहीं “आशी” प्रश्नति नाटया 
० लंकार, कहीं 'प्रकरी, कहीं 'विलो चन, कहां 'संफेट कहीं 'पंचसंधि? 
आदि ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही । संस्कृत 
नाटक की भांति हिन्दी नाटक में इनका अनुसंघान करना, या 
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किसी नाटकांग में इसको यस्नपूर्वक भरकर हिन्दी नाटक लिखना 
व्यथ है ?। 

वस्तुतः भारतेन्दुजी द्वारा कही गई बात यथार्थ है और यह 
स्वीकार करना पड़ता दै कि भारतीय प्राचीन पद्धति के अध्ययन एव 


मनन से आज के युग में भी श्र ष्ठ नाटक के प्रणयन में अधिक. 
सहायता दृश्तगत होतो है। 
भारतेन्दु ने बाह्य रूप पर ही अपना अधि 
क्योंकि नाटक साहित्य का आरंभ उसी समय से हुआ था। 
भारतस में नाट्यशास्त्र पर सबसे पहला प्राचीनतम प्राप्त 
अन्थ भरतमुनि का है, यद्यपि पाणिनि के व्याकरण सें नाट्यशास्त्र 
के दो आचायों--रिलालिन्द और कृशाश्व का नाम आया है, 
परन्तु उनका कोई भी ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। इस दृश्य काव्य कोः 
अर्थात नाटक को प्राचीन आचायों न रूपक की संज्ञा मदान की 
है। उसके दो भेद हैं --रूपक और उपरूपक | रूपक के दस भेद 
हें और उपरूपक को अठारह। ये जो भेद किये गये हैं वे तीन 
झाधारों पर अवलम्बित हें और वे विशेष अंग हैँ-चस्तु, नायक 
ओर रस । भारतीय नाट्यकला क कुछ विशेष सिद्धान्त हैं, जिसक 
- आधार पर भारतीय आचायोँ ने अपने नाटकों का निर्माण किया 
है। “साहित्य दपण के अनुसार नाटक के निम्न'(लक्षण हैं-- 


क ध्यान दियाः 


नाटक की कथावस्तु प्रख्यात (1724४०००) होनी चाहिये । 


इसमें पांच सन्धियां रन चाहिये और वे हैं-मुख, प्रतिमुख, गर्म, ° 


विमर्श और निवेहण । इसमें विलास, समृद्धि आदि गुणों और 


अनेक प्रकार के ऐश्‍वर्य का वर्णन हो। इसमें सुख दुःख की 
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उत्पत्ति दिखलीयी' जोय और प्रत्येक रस से अन्वित हो । इसमे' 


पाँच से लेकर दस अंक हो । नाटक का नायक एक ऐसा व्यक्ति 
हो, जो दिव्य अथवा द्व्यादिव (अर्थात्‌ जो दिव्य होनो पर भी 
अपन को मानव दी समे जेसे श्री रामचन्द्रजी) अथवा नामांकित 
वंश का कोई गुणवान घोरोदात्त राजषिं हो। नाटक मे" चीर या 
शं गार रस की प्रधानता हो और अन्य रत गौण हों पर निर्वहण 

सन्धि सदूसुत रस होना चाहिये। काय-व्यापार की सिद्धि को लिए 
चार या पाँच पात्र 'सुख्यतः चेष्टाशील रहे और नाटक को अंक 
उत्तरोत्तर “गोपुच्छाम? की मांति छोटे होत जायेँ। छ 


इस प्रकार प्रत्येक रूपक-के तीन- आवश्यक तत्व कथावस्तु, 

. नायक-नायकाढि पात्रगण तथा रस साने गए हैं। नाट्य-कला पर 

| पश्चिम का सर्वप्रथम प्रन्थ यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु कृत 

(पोइटिक्स (२०८६०७] है। अरस्तू ने नाटक के छः-तव्व माने 

हैं ओर ये हैं--कथावस्तु; पात्र; कथोपकथन, भावाबेग, साज- 

सजा-गौर संगीत । «यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि' 

' जिस प्रकार मरतमुनि ने वस्तु, नेता और रस की प्रधानता दो है 

8 उसी प्रकार आरस्तू ने भी वस्तु (१1०६) पात्र ( Character ) 

मावावेग अथांत रस ('1४०प८ष४्ट४ ) इन्हीं तीनों को सुर्य 
माना है। -- ; 


& नाटकं ख्यातवृत्त' स्पात्पञ्चवंधिसमन्बितम्‌। 
विज्ञासडर्यादिगुणद्युक्त नाना विभूतिमिः ॥ 
सुखदुः्खससुद्सूति नाना रसरनिःन्तरस्‌। 
पब्घादिका दुशपरास्तन्नां्ञः परिशीतिंताः ॥ 
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नाटक के आख्यान को वस्तु कहते हैँ जो आधिकारिक और 


प्रासंगिक दो प्रकार की होती है; मूल कथा को आधिकारिक 
एवं गौण कथा को प्रासंगिक कहते हैं। आधिकारिक कथा वह 
, है जिसमें प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य 
विषय हो । १--प्रासंगिक कथावस्तु का उद्‌ श्य आधिकारिक 
कथावस्तु की साद्यबृद्धि करना आर उसकी गति बढ्न में सहायता 
करना होता है। २ कथावस्तु को अपन अभीष्ट तक पहु चान 
चाले चमत्कार पूरी अंशे ( Elements of Plot) को अर्थ 
प्रकृति कहते हैं और वे हैं (क) बीज ३ में आरंभ पाते हैं, ( ख) 
विन्दु 9 में बीज का अंकुर पाते हैं, (ग) पताका ५ जो 


 ग्रख्यात्त चंशो राजापिंघोरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 

,/ ` दिव्योड्य प्व्यादिब्यो वा गुणदाज्ञायकोमतः ॥ 

एक एव भवेदङ्गो श्टंगार वीर एव वा । 

' अङ्गमन्ये रसाः सवे कायो जिवंहणेञ्द्सुतः ॥ 

चस्व।रः पञ्च वा सुख्याः कायंच्यापृठ पूरुपाः। . 
गोपुच्छाग्र खमाग्र' तु बन्धनं तस्य कोति स्‌ ॥ 


( साहित्य दपंण--६-७-११) 


द. Every tragedy, therefore, must have six parts, 
which parts, determine its quality—namely, plot. character 
Diction, Thought, Spectacle, Song, 

The plot is, then, the first principle and’ as it 
were, the soue of tragedy, character holds the second 
place, The third in order is thought. 
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साधारण तथा थोड़े समय के लिए को लीक 
क व म मे लाई जाती है और 
ज्ञसका मुख्य पात्रों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, और (ङ ) 
ह क ७62402. 5 I क्र रह ह 
त & 111 की पाग अवस्थाएँ 
फच प्राप्ति की उत्कंठा होतो है (ख) है. ५० पता क 
के लिए कुछ उद्योग दोता है। (ग ) ह सी क 
हक १ याशा प्राप्ति संभव १७ 
जिसमे सफलता की संभावना या आशा हो यद्यपि साथ ही विफ- 
लता की आश'का भी बनी रहती है। (घ ) नियताप्ति ११ जिसमें 
संभावना या आशा निश्चय मे बदल जाती है। और (ङ) फलागम 
१२ जिसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। योरापीय. समीक्षा 
शास्त्र म॑ सी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ सानी गई हैं। ठ 
(क) व्याख्या ( Exposition or Initial incident ) (ख) 
विकास ( Gः०पth or Rising action ) (ग ) चरम सोसा 
4 (Climax) (घ) निवेह अथवा निगति ( Denouncement) 
१ अधिकारः फलस्वास्बसधिकारोच तर. सुः 
तन्निचत्यंसभिव्यापि वृत्त' स्यादधिकारिकं । 
` प्रासंगिक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः । 
३ स्तलप मात्र' ससृत्सृष्ट' बहुधा यद्धिसपंति, फल्जावसानं । 
४ प्रयोजनानां विच्छेदे यदशिच्छेइकारणप्र। यावस्समापिवंन्धस्य ॥ 
५३ सानुबन्धं पताळाल्यं प्ररो च प्रदेशमाकू। : 
` यावात्रिकारिकं कृत? शदु्ोष खमा ४०0५३ ४०४० \।०)2।2/2 Collection. . 
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झौर ( ङ ) परिणाम ( (8189009118 ) । ऊपर निबदित पाँच 
झवस्थाएँ जब चिकासोन्मुख रहती हैं तब कथानक क प्रधान एवं 
गौण अ'शों का मेल मिलाने के लिए संधियाँ होती हैं, जो अवस्थां 
को अनुसार पाँच हैं-(क) मुख (ख) प्रतिमुख (ग) गये. (घ) विमशे 
या अवमर्थ (ङ) निवेहर या उपसंह्वार । ये सन्धियाँ एक एक अवस्था 
की समाप्ति तक चलती हैं. ओर उनके अनुकूल अर्थप्रक्ृतियों सेः 
योग कराती हैं। अभिनय की दृष्टि से समस्त वस्तु क दो निभाग + 
हैं... (क) दृश्य, जो बाते रसादिस'युक्त मधुर दों, वे अभिनय के 
समय रंगम च पर प्रदर्शित किए जाये (ख) सूच्य जो अस नीरस 
एव' किसी कारण अनुचित हो जैसे युद्ध, बघ, सत्यु आदि, उसकी 
सिर्फ सूचना मात्र दे दी जाय। अभिनय में नायक या 
नायिका की सृत्यु का दिखलाना या सुचना देना बिल्कुल | 
निषेध है । 
x 


नाटक में प्रायश"पाँच से दस अंक तक रहा करते हैं। जहाँ 
तक हो सके, प्रत्येक अंक एक ददी दिन की घटना तक परिमित रहे | 
अर वह मी एक ही कृत्य के. सम्बन्ध सें। एक घटना से दूसरी 
घटना का संबन्ध होना अनिवार्य है। अंकों को इतना सम्बद्ध ४ 
होना चाहिये कि जिसंमें एक घटना दूसरी घटना से साधारणतः 


८ ओस्सुक्य मात्रामारंभो फक्षक्षामय भूथस। 
९ प्रथत्नस्तु तद्प्राप्ती व्यापारोऽतत्वरान्वितः । 
१० उपायापायश्ङ्काम्यां प्राप्स्याशा प्राप्ति (संभवः । 
११ अपायाभावतः प्रासिनियताप्तिः सुनिश्चिता। 
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निकलती हुई जान पड़े। अको में वस्तु विन्यास सम्यक रीति से 
७ ~ . है 
दोना चाहिये । एक अंक दूसरे अंक के ऐसे पूरक हों कि उनके 


'खीच के समय की घटनाओं का उल्लेख हो न हो। नाटककार 


इसमें कुशल रहे कि.उसे यह बठलाने की आवश्यकता प्रतीत न 
हो कि बीच में कितना समय बीता है। प्रायः दो अंकों के मध्य 
में एक वष तक का समय अन्त्ह्िःत रहता है। अगर उसके बीच 
ससय का अंतर हो तो उसकी सूचना देने के लिए पाँच प्रकार के 
इश्यों का विद्यान किया है जिसे अथो पक्षेक :कहते हैं और वे ह. 
'विषक्रम्मक प्रवेशक चुलिका, अंकास्य, और: अंकावतार | 

नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में 
रहती है और इसी के आधार पर उसके तीन विभाग किए गए हैं- 
(१) श्राव्य (जो सब सुन सकते हैं) (२) अश्राव्य (जो दूसरे पात्रों ४ 
को सुनन के लिए न हो, जिसे 9011०५०८ कहते हैं) और (३) 
नियत श्राव्य (जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ के 
लिए न हो, जिसे 4९ कहते हैं )। नियत श्राव्य के भी दो 
भेद होते हें-(;) अपवारित और (7) जनांतिक। अपवारित 


' छिपी हुई बात का नाम हैं और जनांतिक दो पात्रों का गुप्त 


संभाषण । 

किसी नाटक का अभिनय आरंभ करने के पहले कुछ कृत्य 
किये जाने का शास्त्रीय विधान है, उसी को पूर्वरंग या प्रस्तावना 
(Preliminary or prologue) कहते नि । नगाडा बजाकर 
अभिनय के आरंभ होन की सूचना दी जाती थी और नान्दी-पाठ 
होता ह" इसके अन्तर!" सृत्रधार ओई भोलि' की श्लोक 
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पढ़ता है और प्रस्तावना में परिपाक, विढुषत या नट से बात-चित 
कर नाटक और नाटककार का परिचय देकर नाटक आरभ कराता 


० \ 
'है। प्रस्ताचना पाँच प्रकार की है-कथोद्धात, प्रवतक, उद्घात्यक, ' 


प्रयोगातिशय और अवगलित"। 
५ कथावस्तु के सम्ब॑घ में अरस्तु ने लिखा है कि-- 
“नाटक मनुष्य का नहीं, किंतु उसफ जीवन की त 
का अनुकरण हूँ । जीवन कृतिमय है। जीवनका अतिम ध्येय 


उसकी विशेष प्रकार की कृति हैं, न कि उसका गुण । सानवः 


चरित्र उसके गुणों से बनता है, परन्तु मनुष्य का सुख-दुःख 
उसकी कात पर निर्भर है। ` अतः नाटक चरित्र का अनुकरण 
करन के [लये कृति का अनुकरण नहीं करता, परन्तु कृति को 
. अनुकरण के अन्तर्गत चरित्र का अनुकरण आ जाता है। इस 
प्रकार नाटक का अंतिम ध्येय कृति एवं कथानक है और अतम 
ध्येय यही महत्व को बात है? । 
इस प्रकार हमलोग देखते हैं कि भारतीय एवं पश्चिमी नाटकों 
क सिद्धांतों में बहुत बड़ा साम्य है और इन दोनों को बीच जो 
आंतर है, चह यह कि मारतीय नाटकों का एक सात्र उद्देश्य है-- 
आन द्‌ को प्राप्ति और यूरोपीय नाटकों क मूल में संघर्ष है, इसी- 
लिए वहां को नाटक श्रायः दुल्बांत होते हैं । 
कथावस्तु और उसका विश्लेषण-- 
| मारतेन्दु के सत्य हरिश्च द्र नाटक की समीक्षा करने को पूर्व 
इनक सिद्धांतों को दृष्टिपथ में रखना अत्यावश्यक है। उन्होंने 
न लो>संत्कृताऊ; प्वारयशारख बेर सिद्धांतों /पर०व्यी€०-योद्यात्य- 


OOS णा 


oa 
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तादूय-सिद्धांत क आधार पर प्रस्तुत नाटक की रचना की बलिक 
उनका यह नाटक स्वतंत्र-पद्धति पर लिखा गया है । वे नाटकीय 
तत्वों से पूर्णतया परिचित थे परतु अपनी विवेचना-शाक्ति के 
धार पर नाटक का प्रणयन किया। उनका यह नाटक आर्य- 
सस्कृति का परिचायक है। इसमें सत्य हरिश्चन्द्र के तत्कक्रालीन 


समाज का वार्स्तावक चित्र खींचा गया है! इस नाटक का विषिय 
है--सत्यपालन । इस सत्यपालन का आय - संस्कृति मंबहुत बड़ा 


महत्व है। इसके साथ हो साथ, इसमें नारी आदर्श का एक. 
जोता-जागता उदाहरण प्रस्तुत किया है। उस नारी-आदर्श की 
प्रतिभा है--रानी शेव्या । चह एक सञ्राज्ञी है फिर सी उस में 
पातिन्नत्य, चात्सल्य एवं कत्त व्य की त्रिवेणी है। 

हमने यह प्रमाणित कर दिखाया है कि 'सत्यददरिचन्द्र' नाटक 


, को रचना का मूलाधार प्रमेश्‍वर कृत्‌ “चण्ड कोशिक' है, फिर इस 


में मोलिकता नाम की चीज विद्यमान है। “चण्ड कौशिक? में 
जो निरर्थक स्थल घ्याए. है, -उन्हें नाटककार आरतेन्दु ने अपनो 
नाटक से निकाल रखा है । इन निरथंक स्थलों में--बनेचर द्वारा 


3 सूअर का गुणगान राजा ओर सुत के द्वारा आश्रम का वर्णन 


हरिशचन्द्र के पथप्रदर्शक के रूप में दो चाणडालों का वर्णान और ' 
विदूषक आदि हैं। इन स्थलों के हटाने के अनन्तर भारतेन्दु नो । ( 


कुछ स्थल अपनी ओर से भी जोड़े हैं। जिनमें हन्दरू-सभा की / 
` चाते' और महाविद्याओं आदि का चर्शीनं है! इन सब दृष्टियों से | 
` नाटक में मोलिकता-आ-गई है । 


इस नाटक की कथा प्रागैतिहासिक है। इसका वर्णन 
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में नाटककार ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया है । यह नाटक 
झङ्को में विभक्त होने के बाद दृश्यों में विभक्त नहीं है । अगर 
हम शास्त्रीय दृष्टि से इसको परखन की चेष्टा करे तो निराश 
होना पड़ेगा । इसमें आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और 
फलागम को खोज निकालना बिल्कुल असंभव है । 


इसका आरंमे मंगलाचरण से होता है। इसके पश्चात्‌ , 
सूत्रधार और नटी का प्रवेश है । रंगमंच पर से -इसके चले जाने 
के बाद प्रस्तावना कौ समाप्ति होती है। नाटक के प्रथम अक में 
नारद्‌ और इन्द्र का संवाद है । इस संवाद में ही बीज अन्तनिहित 
है। इससे राजा हरिश्चन्द्र के गुणों का वर्णन होता है जिसे सुन 
कर इन्द्र का हृदय ईर्षालु .हो जाता है इसी इष्या के कारण चहद 
क्रोधी विश्वामित्र के हृदय में चिनगारियाँ पैदा करता है। वे 
हरिशचन्द्र के सत्य पथ से भ्रष्ट करने के लिए प्रण करते हैं। इस 
'तरह नाटक के पहले क में ही कथानक की गति का आभास 
मिल जाता है। दूसरे अक में भविष्य में घटित होने वाली | 
घटनाओं का पता स्वप्नो के द्वारा मिलता है। रानी ने “महाराज | 
को सारे अंग में मत्म लगाए देखा है और अपने को बालखोले, और 
रोह्विताशव को देखा है कि साँप काट गया है ।' यह स्वप्न झूठा नहीं | 
होकर सच्चा ही निकलता है और राजा इरिचन्द्र ने भी एक स्वप्न 
“देखा है कि एक ब्राह्मण विद्या-साधन करने को सभी दिव्य महावि- | 
द्याओं को खींचता है।” राजा उन्हे बचाने के लिए जाते हैं। | 
ब्राह्मण क्रोध से मर जाता है और राजा उसे प्रसन्न करने के लिए | 
अपना पम्फा फ देते हैं, "अब सी उबच्न-सस्यव्वन जाता | 


र 
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है ओर घटनाएं राजा के स्वप्न की तरह घटती हैं। तीसरे अक 
में राजा हरिश्चन्द्र अपने सत्यपथ पर अविचल रूप से खड़े रहने 
की चेष्टा करते हैं । अपनी स्री तथा अपने :आप को वे"चकर 
दक्षिणा चुकते हैं। चौथे अक में [राजा हरिश्चन्द्र की अन्तिम 
परीक्षा होती है। रानी शैव्या अपने सृतक पुत्र को लेकर ,श्मशान 
यर पहु चती है । उसके हृदय-विदार रूदन से पेड़ के पत्त तक 
भौ अश्रूधारा बहाते हैं तो राजा हरिश्चन्द्र का दुःखी होना 
बिल्कुल स्वाभाविक हे । फिर भी वे अपने कत्तव्य को नहों 
भूलते हैं। शैव्या से राजा हरिश्चन्द्र कफन माँगते हैं और वह 
भी सुतक पुत्र के कफन से। अत में वे अपने कत्तव्य पर 
खरे उतरते हैं ओर नाटक की समाप्ति सुखमय होती है । 


वस्तुतः नाटक की घटनाओं का विकास 'क्रमशः होता गया 


है। यह ठीक है कि वे नाट्यशास्त्र के अनुकूल भले हो न हो पर 
. इनकी घटनामयी कलियाँ श्ट खलाबद्ध हैं। 


“सत्यहुरिशचन्द्रः नाटक के अत उत्तरोत्तर बढे होते गए हैं । 
यह एक दोष है फिर भी यह दोष नाटक की रोचकता के कारण 
छिप जाता है। भारतेन्दु का यह नाटक मनोरंजक, भ्रभावोत्पादक 


ओर रसपूण है। 
चरिन्र-चित्रण 


नाटक के पात्रों के चरित्रचित्रण के लिए उपयुक्त कथनोपकथन 
एव' घटनाओं का होना बहुत जरूरी है। भारतेन्दु ने पात्रों के 


ज्वर्सितीकर्न'फे पलिश मुंख्येतया /कथनो#कथम/ कराए याश्रक्तत्ाहण किया 
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हे ओर घटनाओं को गौण समझा है। इस नाटक के प्रथम अक 

में नारद्‌ और इन्द्र के कथनोपकथन द्वारा राजा हरिशचन्द्र के चरित्र 

पर आलोक डाला है। इससे राजा हरिश्चन्द्र फा चरित्र उभर 

आया है ओर उसमें सजीवता भी या गइ है। इसके अनन्तर 
` घटनाओं के कारण उनके चरित्र का स्वच्छ रूप दर्शकों के सम्मुखे 
उपस्थित होता है। नाटक क अत तक राज्ञा का परीक्षा होती है 
फिर भी वहं सफल होता जाता है। राजा का चरित्र उत्तरोतर | 


बात इस नाटक के साथ लागू होती - है। 


मारतेन्दु के नाटक के पात्र परिवर्तनशील नहीं है बल्कि 
स्थिर (515८) है । यह एक दोष है। जिस रूप में नाटककार 
आरंभ में अपने पात्रों को ले चलता है, वे उसी दशा में अंत तक 
रहते हैं | उदाहरण स्वरूप-राजा हरिशचन्द्र को लीजिए। वद 
पहले एक सत्य प्रिय व्यक्ति और दानचीर के रूप में रहा हे और 
पीछे भी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। इससे ऐसा जाहिर 
होता है कि नाटककार द्वारा निमित पात्र एक निश्चित लोक पर 
चल कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। हाँ, इस नाटक 
में विश्वामित्र ही एक ऐसे पात्र हैं जिनकी विचार धाराएँ घटनाओं 
के प्रवाह में बहती और बदलती हें । 


आरतेन्दु की चरित्रांकन-शैली में सजीवता और स्वामाविकता 
काये कुही पहनी, है 0० जाटककाप दाय तिचि व्ीसेव्ज्ञागते 


चमकता ही गया है। नाटककार आपनी लेखनी रूपी छेनी क 
द्वारा पात्रों की प्रतिमा हम दर्शकों के सामने ला खड़ा करता है 
जिसका प्रभाव मानव-मस्तिषक पर अमिट रहता है। ठीक वही 
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हैं परन्तु इस नाटक क राजा हरिश्चन्द्र मानवता की सामान्य 
भूमि से कुळ ऊपर उठे हैं। यह कुछ असाधारण पात्र है फिर भी 
वह अस्वाभाविक नहीं होने पाया है। ' आदश सत्यवीर सम्राट के 
सभी कार्य आदर्श हैं। अपने को दान” में असमर्थ पाकर उस 
दानवीर को कितनी मामिक पीड़ा होती है यह एक ही वाक्य में 
कितनी सुन्दरता के साथ दिखला दिया गया हें | जब रोहिताश्व 
काल के गाल में जा बैठता है तब उनके हृदय में वेदना, निराश एवं 
क्षाभ का तूफान उठ खडा होता है, जो, बिल्कुल स्वाभाविक है। 
यथा 


“ आह ! सुझसे बढ़कर ओर कोन मंदभाग्य होगा। 
राज्य गया, धन जन छुटुम्ब सब छूटा, उस पर भी यह दारुण 
पुत्रशोक उपस्थित हुआ। भला अब क्या मुह दिखाऊ १ (निस्संदेह 
मुझसे अधिक अभागा और कोन होगा ! न जाने हमारे किस जन्म 
के पाप उदय इए हैं। जो कुछ इमने आज तक किया, वह यदि 
पुण्य होता, तो हमें यह दुःख देखना न पड्ता। हमारा धमे का 
का अभिसान सब भूठा था, क्योंकि कलियुग नहीं है कि अच्छा 
करते बुरा फल मिले। निस्संदैद मैं मद्दाभभागा और बड़ा 
पापी हूँ ॥? 


कुछ लोगों का विचार है कि चरित्र-चित्र की दृष्टि से संस्कृत 
नाटककारो में जो गुण है; वही भारतेन्दुजी में भी (वह मी विशेषकर | 
राजा हरिशचन्द्र के चरित्र-चित्रण में) । सजीवता,' स्वाभाषिकता 
तथा 'पूर्णता की दृष्टि से विश्वामित्र का चरित्र सुन्दुर बन 
पड़ा है?" Public Domain. Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Re =o stor] Chennai and eGangotri 
चरित्र-चित्रण के लिए नाटककार प्रायः चार नाटकीय उपादानों 
का सहारा लेता है, वे हैं-- 
क--पात्रों की उक्तियाँ । 
ख--अन्य पाग्रों के कथोपकथन और स्वगतो क्तियाँ । 
'ग-—उनका स्वगेत-माषण 
-घ--निजी कार्य-व्यापार । 


इन सभी उपादानों के द्वारा नाटककार भारतेन्दु ने अपने 
पात्रों का चरित्र-चत्रण किया है। नारद और इन्द्र के कथनोपकथन 
द्वारा राजा हरिश्चन्द्र के चरित्र पर प्रकाश डालां गया है। इन्द्र 
ने अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वगत-कथन 
(००५०९७) द्वारा की है। विश्वामित्र ने! भी स्वगतोक्तियों 
के द्वारा अपना वास्तविक रूप दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। 
आक्राश-भाषित के सहारे राजा ने काशी के बाजार में अपनी 
अनोगत भावनाओं की अभिव्यक्ति की है- 


` “हरिश्चन्द्र--मला किसी तरह सुनि से प्राण बचे। अब 
चले' अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोंचे'''--- (ऊपर 
देखकर) क्या कहा! “क्यों तुम ऐसा दुष्ट कर्म करते हो !” 
'आय॑ यह मत पूछो, यह सब {कम की गंति है। (ऊपर देखकर) 
तुम क्या कर सकके हो, क्या समझते हो और किस तरह रहोगे !” 
इसका क्या पूना है। स्वामी जो कहेगा वही करेंगे, समझतो 
सब कुछ हैं, पर इस अवसर पर सममना कुछ काम नहीं श्राता, 
र जले सागर, पेग जैसेजको 1721051. Vidyalaya Collection. 
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त्रे! में सर्जीर्विती एवं स्वॉविक्त रखने श लिए चाटकफार 
- मारत न्दु न पात्रोचित भाषा का भी काफी प्रयोग किया हे ।. 
(सत्यहरिश्चन्द्रः नाटक में बालक रोहिताश्व नो 'भी' को :'बी? 
झर 'ह? को 'लः कि कह। है--हससे नाटक में स्वाभाविकता आ 
गई है। 

कथोपकथन 

नाटककार कथोपकथन के सहारे ही पात्रों के चरित्र की गूढ़ 

मनोवृत्तियों का उद्घाटन. करता है। नाटक की रोचकता इसी 
पर अवलंवित रहती हैं। “सत्यहरिशचन्द्र' एक इति वृत्तात्मक 
नाटक है । इसमें पात्रो में राजा हरिशचन्द्र, रानी शेव्या और 
विश्वामित्र हैं परन्तु इन्‌ सभी पात्रों के चरित्र में आदि से अंत तक 
सरसता है। कोई परिवर्तन नही। सिफ विश्वामित्र का चरित्र 
घटनाओं पर परिवति'त होता गया है। “सत्यहरिश्चन्द्र' नाटक: 


` में कथोपकथन से चरित्र-चित्रण में कोई विशेष उल्लेखनीय सहायता 


नही मिली है। , 
नाटककार भारतेन्दुन पात्रों के स्वभाव के झनुकूल 
कथनोपकथन रखा है । अगर पात्र दुष्ट है तो उसका कथनोपकथन 
भी उसी प्रकार है और सज्जन है तो उसमें सज्जनता की गंध है। 
हय स्वरूप विश्वामित्रे और राजा हरिशचन्द्र का कथनोपकथन 
देखिये 
“हुरि---( आदरपूर्वक आगे से लेकर और प्रणाम करक ) 
महाराज ! पधारिये, यह आसन है। 
विश्वा--बैठ ! चेठे' चुके, बोल अभी तन मुमे पदिचाना किः 


००-०.न्नह्वी 0. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हृरि--महाराज्ञ पू्वपरिचित तो आप ज्ञात होते 
विश्वा--(क्रोध से) सच है रे क्षत्रियाधम! तू काह को 
. पह्विचानगा। सच है रेसुयकुल कलंक! तूक्यों 
पहिचान गा; धिक्कार है तरे मिथ्या धर्माभिमान को, 
ऐसे ही लोग प्रथ्वी को अपने बोझ से दबात हैं। 
छरे दुष्ट ! तें भूल गया, कल प्रथ्वी किसको दान दी थी! 
जानता नही' कि मैं कोन हूँ १? 
, इस नाटक का चतुर्थ यकत श्मशान-चर्णन ओर हरिशचन्द्र 
से भरा हुआ है-इससे दशक का मन ऊच जाता है। इसमें 
स्थान-स्थान पर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपको का लटका लगा हुआ है। 
लोग का मन इसे सुनकर ऊब जाता है। नाटक में गंगांका 
वर्णन भी अस्वाभाविक और अरोचक हैं। आकाशभाषित का 
प्रयोग इसी लिए होता हैं. कि ।नाटक में पात्रों की संख्या नहीं बढ़ 


. जाय। इस नाटक में भी ाकाराभाषित हे । 


भारतेन्दु के कथनोपकथन में रस-संचार की अदभुत शक्ति है। 


-रस के अनुसार ही वे पात्रों का सूजन करते हैं । .इसमें करुण-रस 


की प्रधानता है। रोहिताश्व की मृत्यु के अनन्तर राजा हरिशचन्द्र 
और शेव्या का विलाप हृदय-विदारक है । वस्तुतः यह विलाप 


बड़ा ही करुण है । 


देश-काल 
नाटक में देश-काल का निर्वाह होना बहुत ही जरूरी है। 


"इससे नाटक में एक जान आ जाती है ) भारतेन्दु ने अपने नाटकों 
“के लिए इस समाज का चिन्न इपस्थित किया, जिम; समाज, से वे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya 
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थूर्णतया “परिचित थे? कि वन्तः 10 का त थी । 
इसीलिए अपने नाटक के अनुकूल समाज के आचार-विचार, उनकी 


रीति-नीति की वारीकियों से वे परिचय अवश्य प्राप्त कर लिया 
करते थे । 


“सत्य हरिश्चन्द्रः नाटक एक पोराणिक आख्यान हे । नाटक 
के प्रणयन-कात् में उन्होंने,उसकी पोराणिकता के निर्वाह के लिए 
स्तुत्य प्रयास किया उदाहरण स्वरूप इम देखते हैं. कि “हरिश्चन्द्र 
काशी के बाजार में बिकते समय अपने मस्तक पर तृण धारण 
करते हैं, क्योंकि उक्त काल में जब "कोई दास्य स्वीकार करता था 
तो इसे सिर पर तृण रखना पड़ता था। विश्वामित्र के द्वारा 
विश्वदेवा को शाप दिलांकर भी तत्कालीन वातावरण को कायम 
रखने की कोशिश की गई हे । शिवजी के कील के हट जानेका 
कथन भी सम्भवतः इसी अभिप्राय से हुआ है ।? 


भारतेन्दु के नाटकों के देश-काल दोष-पर विचार करते हुए 
यह कहा जा सकता है कि “भारतन्दु जी साहित्य के रूढ़ि-अस्त 
प्राचीन और प्रगतिवादी अर्वाचीन युग के सन्वि-प्रहर में आविभू त 
इए थे। उनके सामने प्राचीनता कें उपासक ओर थियेट्रिकल ढंग 
के हल्के खेल-कोतुक से प्रभावित दर्शक दोनों मौजूद थे। पौराणिक 
तथा प्राचीन पात्रों को यथा संभद आधुनिक चसन पहिनता तथा 
उनकी रंगभूमि को झघुनिक रंग में रंग कर और अवाचीन 
नाटकों में यथा संभव परम्परागत अल्लौकिकता ट्रका समावेश कर 
भारतेन्दुजी ने अपने' समय के दशकों की दोनों मण्डलियों को _ 


क हो सानः अंक करना त्राह । A, सदि वम, हए एतन क़ 


- [ प° ] * 

बल होते मोच भु केना 
में न बहे', तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यदपि इन प्रयासों के 
कारण भारत न्दुजी दर्शकों के बीच में खूब प्रसिद्ध और प्रश सित 
हुए, तथापि इन्हीं प्रयसनों के कारण उनकी कला में देश-काल- 
दोष को कुद्व काले बब्बे भी आ गए हैं। “सत्यहरिशचन्दर' के 
पौराणिक वायुमएडल में आज की काशी बसाई गई है, उसको 
पाशर्व में गंगा की धारा ब्रहाई गयी है। नाटककार को यदद 
पुराण प्रसिद्ध बात याद ही न रही कि हरिश्चन्द्र को बाढ्‌ उन्हीं 
क वंशज भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाये थे ओर इसीलिए उसका 
नाम भगीरथी पड़ा। फिर हरिशचन्द्र क सम्य में काशी की. 
पाश्वेवर्ती गंगा कहाँ से आई ? इतिहास की इस भूल के कारण 
“सत्यहरिशचन्द्रः का यह स्थल अनेतिहासिकता के दोष([1istorical 
Mochronit) ) से आक्रान्त हो गया हैं, किन्तु प्राचीन काल. 
मे' चण्डालों की कुल देवी चण्डकांत्यायनी थी फलमती तो इस 
काल में उनकी कुलदेवी हैं। अब जरा परिधान की परीक्षा 
लीजिए। इन्द्र जामा' पहिने हैं, द्वारपाल छञ्जेद, पगड़ी, 
चपकन, छेरदार पा जामा पहने और कमर बन्द कसे हैं, हरिशचन्द्र 
जामा, पाजामा, कमरबन्द, पहनो और दुशाला या कोई चमकता 
रूमाल ओढ़े आत हैं और राजा को परिकर मे प्रथम मत्री 
नीमा, पाजामा, कमरबन्द, दुराला, पगड़ी, सिरपेच सजे हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है मानों 'सुसलमानी दरबार शादी तैयारी की जा 
रही हो। पुराण-युग के पुरुषों को इस रूप से खड़ा करनाः 
चास्तव मे' देशकालश्की नित अपेक्षा झरना है” । २ 
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भारत न्दु के पहले गद्य की भाषा स्थिर नहीं इई थी । उनके 

सम्मुख दो भाषाएं खड़ी थी-एक संस्कृत की किलष्ट पदावलियों 
से भरी भाषाएँ और दूसरी अरबी-फारसी के झप्रचलित शब्द्‌ 
से। परन्तु भारतेन्डु ने उन दोनों से एक न्यारी भाषा को गद्य 

के व्यवहार क लिए लाया, वह थी जनसाधारण की भाषा । 

म इसी जन-भाषा पर उनकी आषा-शैली अबलम्बित हे । भार- 
तन्ढु की भाषा मे माधुय और कोमलता है । उन्होंने अपनी रच- 
नाओं में तरसम्‌ शब्दों को त्यागकर तदुमत्र शब्दों का प्रयोग अधिक 
किया है । इतना ही नहीं, देशज शब्द भी उनकी कृतियों में आए हे । 

इनक नाटक में मुद्दावरों एवं लोकोक्तियों की चटपटाहट नहीं मिलेगी 
परन्तु इसका यह तात्पय्य नहीं कि उनकी भाषा लचड़ और कमजोर 

है बल्कि तत्कालीन काल को इष्टिपथ में रखेते हुए हमें कहना 

पड़ता है कि उनकी भाषा प्रौढ़ है। 


नाटककार तो भारत न्दु थे ही, पर साथ-साथ वे एक अच्छे 

कवि भी। जब उनक हृदय में भावों का तूफान उठता था तब 

/ कविता बोलन लगती थी तुरत हो रचनाओं में एक रस उमड़ 

आता था। भावों की प्रचलता को कारण उनकी शेली शक्तिपूर्ण 
बन जाती थी; जैसे-- 


“अहा ! स्थिरता किसी की भी नहीं हो। जो सूर्य उद्य 
' होत ही पदमिनीबल्लभ और लौकिक घो दिक दोनों कमे का प्रवर्तक 


था, जो दो पहर तक अपना प्रचण्ड प्रताप क्षण-क्षण बढ़ाता गया; 
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[ ८२ ] है 
जो ततका दीपक औँ र कालसप का सिखभिर्शि था वह 
इस समय पर कटे गिद्ध की माँति अपना सब तेज गवां कर' देखो 
समुद्र में गिरा चाहता है ।” 

भावों के अनुरूप उनकी पद-योजना भी रहा करती है, इसका 
दृष्टान्त विश्वामित्र के कथन में है-- ° 

५ सच है रे क्षत्रियाधम ! तू काहे को पहिचानेगा, सच 
है रे सूर्यकुल कलंक ! तू क्यों पहिचानेगा, धिक्कार है तेरे मिथ्या- 
घर्स्मांभिमान को, ऐसे ही लोग प्रथ्वी को अपने बोझ से दबाते 
हैं। अरे दुष्ट , मैं कोन हूँ ९” 

भारतेन्दु की शैली में सादगी तो है ही, पर वह सरस भी 
है। जनता को शैली होने के कारण वद्द नाटक रचना के लिए 


द 


बिल्कुल उपयुक्त है । भारतेन्दु की भाषा पर त्रजमाषा को छाप 


है, इसके साथ-साथ उसमें अशुद्धियां भी हैं। “छापे की झौर 
लेखक की भी। पूत्री भाषा के चत्र में रहने के कारण बनारसी 
लेखक पश्चिमी खड़ी बोली कहीं- कही अशुद्ध लिख दिया करते हैं, 


ऐसा अब मी होता. है, भारतन्दु जी जिस समय हुए, उस समय | 
इन्हें भाषा को परिष्कृत करना था उन्होंने. भाषा को जो रूप | 


दिया वहीं क्‍या कस है, उसमें यदि कहीं चुटियाँ मिलती भी हैं 


तो नगण्य हैं” । 


प्रत्येक कलाकार अपनी रचनाओं के द्वारा पाठक को संदेश 


देता है, पक सीख सिखाता है की भारपेन्ड ने भी पने नाटक | 


+ 


छे कीट वसंश ry क oupdation Chengai and eGan किया 
के द्वारा ऐक केर दियी है," ऐक "आदरा प्रस्तुत किया है। 
हि भारतेन्दु ने ' नाटक? शोषक निबन्ध मे लिखा 
है कि-- म 


“आजकल की सभ्यता के अनुसार नाटक-रचना में उहेश्य- 
फल निकालना बहुत आवश्यक है । यह न होने से सस्य शिष्टगण 
अन्थ का ताइश आदर नहीं करते, अर्थात्‌ नाटक पढ्ने या देखने 
से कोई शिक्षा मिले, जैसे सर ने से आर्य 
से ले, जे ई स्यरिशवन्द्र देखने से आर्य जाति की 
सत्य प्रतिज्ञा नीलदेवी से देश-स्नेह इत्यादि की शिक्षा मिलती 

५ 
4 


gS पित 


- व क परिणाम से दशक और पाठक कोई उत्तम शिक्षा 

भारतेन्दु भारतीय थे, इसलिए भारतीय-आदश' को जीवित 
रखने के लिए सवेदा प्रयत्नशोल रहा करते थे। “चाहे जैसा 
भी अवसर हो और चाहे जिस प्रकार को रचना की आवश्यक्ता 
हो, भारतेन्टुजी अपने देश को नहीं भूलते, घूम फिर कर उन्हें “ 
उपक गोरतर, वत्तेमान हीनात्रस्था और भविष्य का ध्यान आ ही 
जाता है और ये तत्संबंधी अपने उद्गारो को रोक नहीं सकत |? 
इसीलिए उन्होंने इस नाटक के द्वारा हमारे सम्मुख एक संदेश 
भेजा है, वह यह कि जो इन्सान है, उसे सत्यपथ पर अटल 
दना चांदिए, चाहे उस पर कितनी ही विपत्तियों का पहाड़ लद 
जाय | 


. यों तो शास्त्रीय दृष्टि से नाटक में शगार या चीर रस का 
दाना अत्यन्त हो आवश्यक है। यह मानो हुई बात है कि प्रत्येक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ ८४ 1 
Digitized by Arya Samaj Foundation इता हित jan शस i \ 
नाटक में कोई = कोई रस अवश्य रहता 1 [निता क़ 
विचार से नाटक में करुण रस मुख्य रस के समक हो गया है 1 
करुण-रस वीर रस का सयक है चाह. उसकी > थि 
हो आधिक्य से क्यों न हुई हो । इस दृष्टि से नाटक प्रशंसनीय है ।” 
इसमें द्वास्य रस का नितान्त अभाव है । 
उपसंहार | 
नाटक भले ही किसी प्राचीन नाटक पर आधारित हो, फिर 
भी मौलिकता टपकती ही है । इस नाटक की रचना का एक 
मात्र कारण यह है कि उन्होंने बाबू वालेश्वर प्रसाद जी क 
झाचुरोध पर बालोपयोगी नाटक लिख डाला, जो पूर्णतया 


यथाथ है.। 


CP + RC ed 
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व्याख्या खण्ड 
प्रस्तावना 


(१) सत्यासक्त द्याल ¦"... तुप कवि हरिरचन्द्र 
(ए० स० १) 

प्रस्तुत दोहा सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के मङ्गलाचरण से लिया 
गया है। मङ्गला पाठ में कवि प्रार्थना भी करता है । इसके शब्द्‌ 
(ल्ट हैँ इसलिये इसके पाँच अथे हैं। शिवजी राजा हरिश्म्द्र, 
श्री कृष्ण, चन्द्रमा और कवि बाबू हरिश्चन्द्र इन पांचों का वर्णन 
' कवि ने इस एक दोहे में कर दिया है । 


शिवजी के पक्ष में= पार्वती के अनन्य प्रेमी दयालु और 


| चन्द्रमा को चाहने वाले शिवजी हें । ये पाप को दूर करने वाले, 
| सुखों को प्रदान करने वाले, मनुष्यों की भलाई के लिये लक्ष्मी 


“क॑ सस्तक पर चन्द्रमा की कला शोभती रहती है, ये आशुतोष 
हैं, वरदान देने में कोई देवता इनकी समता नहीं कर सकते, 
| समुद्र से निकली लक्ष्मी को न लेकर संसार को दुख देने वाले 
विष का पान मनुष्यों की भलाई के लिये करना इन्हीं का 
| कास था | - 

राजा हरिश्चन्द्र क पक्ष में-राजा हरिश्चन्द्र सत्य में लगे हुए 
हैं। ये दयालु" और १११० अंधेमॅ-को' "हरतेषसिः हैं. ०० 


| को त्याग करने वाले हैं। ऐसे शिवजी की जय हो। शिवजी | 


| 
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मनुष्यों को सुख देने वाले और ब्राह्मण को प्रसन्न करने चाले है। 
ऐसे प्रजा की भलाई करने चाले, राज-पाट, धन-धान्य सब इछ 
छोड़ने वाले दानी राजा हरिश्चन्द्र की जय दो । 

श्री कृष्ण पक्ष में--भी कृष्ण जी सत्यभामा में अजुर हैं। 
थे दयालु और ब्राह्मणों की भलाई करने वाले हैं। ये संसार में 


लोगों को सुख का कारण और अघहर हैं। भक्तों को लिये ये 


राजश्री त्याग करने वाले हैं। अर्थात उग्रसेन को भगवान्‌ ने 
कंस को मार कर मथुरा का राज्य दे दिया था। ऐसे श्री कृष्ण 
की जय हो । 

चन्द्रमा को पक्ष में-चन्द्रमा सती अर्थात्‌ रोहिनी (या शुरु 


पत्नी तारा ) में आसक्त हैं। संसार क जीवों को अपनी शीतल. 


रश्मियों से शीतल करते हैं यह उनकी दया है। ये डिजराज हैं, 
फिर ब्राह्मणों के प्यारे क्यों न हों ? चन्द्रमा पाप को नाश करने 
चाले हैं, संसारी जीवों क सुख की मूलभित्ती हैं। अपनी 
प्यारी चांदनी को छिटकाकर लोगों की मलाई करन वाले ऐसे 
चन्द्रमा की जय दो । | 

कविं पक्ष में--काव भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को पक्ष वाला 


झे भी राजा को पक्ष वाले अर्थ से बड़ी समता रखता है । कवि 


भी राजा हरिश्चन्द्र की तरह अपनी सारी सम्पत्ति लोगों की भलाई 


में संवादा करन में सुख मानता है। ऐसे गुण और स्वभावबालें | 


कवि की जय हो । 


अलंकार--इस दोहे को सत्यासक्त, "जञ प्रिय 'जनदित | 
कमलातजन? शब्द्‌ क अधिक स्थ हैं। इसलिये इस दोहदे मं | 


> दि 
ह शलष्ठाज्ञक्काड oan. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धन्य द्या का प्रक्ाश'"" "°° °° गाज बजाना आता 


है, (प्रः स० १-२) 


प्रस्तुत पंक्तियों मे नाटककार ने सुत्रधार को रंगमंच पर लाकर 
के 400 
उसक कथन क द्वारा दो बातों पर आज्ोक डाला है, वे हे--नांटक 
की ओर तत्कालीन जनसाधारण की अरुचि तथा अंध-परम्परा 
मे फँसे रहने को कारण सञ्च कलाकारों को प्रति 'उनकी 
उदासीनता । 


कहने का तात्पय्य यहद है कि भाग्तन्दु-काल से ही साहित्य 
का वास्तविक आरंभ हुआ है । . उनके पूर्वे हिन्दो भाषा एवं उसको 
साहित्य की रेखाऐ छु घली थीं। साहित्य को भारतेन्दु को 
उदय से एक नया प्रकाश मिला । उसके जन्म पहले लोग कला 
झर रस से अनभिज्ञ थे; यथार्थ तो यह. है कि उस समय की 
जनता “नाटक” से बिल्कुल परिचित नहीं थी बल्कि भारतन्दु 
के आगमन से लोग यह जानने लगे कि नाटक भी कोई चीज है 
भारतन्दु के पहले नाटक का जन्म हुआ था अवश्य पर लोग 
जानते नहीं थे। भारतन्दु ने ही इस चीज को जनता के सामने 
प्रस्तुत किया । एछनहोंने बतलाया कि हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक 
“नहुष? है जिसे उनको पिता बाबू गोपालचन्द्जी ने लिखा था। 
साहित्य का यह अंग (नाटक) उपेक्षित था, पर भारतेन्दु ने इस 
अमाव को पूरा किया। उनके प्रशँसनीय प्रयास के कारण 
ही नाटक जनता के बीच आ सका और वे देखने को उत्सुक हो 
गए। पहले वे द्दी लोग थे, जो 'नाटक' नाम की चीज से बिल्कुल 
6 8७. 
अनभिज्न- भरे, फारसा. देखने... के ज्लिए,,हुशकों 
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की भीड़ जमा होने लगी । फिर मी दुःख की बात सह है कि 
जो लोग इस कला को विकास क पथ पर ले जा सकते थे, 
व अंघ-परम्परा में बुरी तरह से फॅसे इए थे। ये अभिमानी 
झर वेपरवाहद थे। वे सच्चो कलाकारों क प्रति छदासीन थे । 
उनकी दृष्टि में उनका कोई महत्व तथा गौरव नहीं था जो लोग 
इनकी, झूठी खुशामद या दिखावटी गुणगान किया करत, वे ही 
उनकी इष्टि में योग्य व्यक्ति थे। उनके यहाँ ऐसे ही व्यक्तियों 
का मान और गौरव था । F 


(३) हाँ | प्यारे हरिश्च द्र" ००५ ००० ००० कहानी रहजायगी 
(ए० स०३) 
ये पंक्तियाँ सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के प्रस्तावना खण्ड से ली 
गई हैं। सूत्रधार ने आये दिन जनताको नाटक की रुचि का 
वर्णन किया है। फिर नटी सत्य - हरिश्चन्द्र नाटक खेलने के लिये 
कहती है। सूत्रधार बड़ी प्रसन्नता से इस नाटक का करुणापूरण 
झर नवीनता को प्रकट करता है। इसका नाटककार मी कोई | 

अदना आदसी नहीं है। नटी की श्रद्धा बाबू हरिश्चन्द्र पर अधिक 
है। केवल प्रसंग वस इनका नाम आ जाने पर नटी आहें मरने | 
. लगती है । संसार किसी वस्तु का असली मूल निर्धारित नहीं 
करता है। संसार ने इस अनोखे प्रतिभा वाले और अगाध प्रेमी 
जीवे के गुण और रूप को समुचित पहिचाना ही नहीं। फिर | 
इसकी कद्र क्या करे! हरिश्चन्द्र की केवल कथा रद्द जायगी। | 
लोग अगर आज उनको न पहिचान सके तो आँखों में आँसु | 


पच्ने, ic Dom anini [तु,,मी, सही, इ -नवीन्ती, बाते 


[ ८६. | 
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अत्तरशः सत्य हुई। आज हिन्दी जगत्‌ इस ३३ वर्षीय कवि 
की सृत्यु पर रोता है। केवल इरिश्चन्द्र की कहानी रह 
गाई है। 
(४)सब सज्जन के मान को"'"****-कारन नित हरिश्चन्द्र । 
ट (एष्स०३) 
यह दोहा सत्य-हरिश्चन्द्र के प्रस्तावना खण्ड से लिया गया. 
¦. है। नटी कवि हरिश्चन्द्र का नाम आने पर आहे' मरती है। 
हरिश्चन्द्र को आज लोग भले ही नहीं पहिचान" पर पीछे उनको 
दुःख होगा । इसकी केवल कहानी मात्र रह जायगी। इस पर 
-सुत्रधार काशी के परिडतों की कही बातों को दुहराता है। 
जोसे दिन और रात होने का सहज कारण सुय और चन्द्रमा हैं ` 
बैसे ही सब सज्जनों के नित्य सम्मान का कारण एक. हरिश्चन्द्र 
है। अर्थात्‌ हरिश्चन्द्र के कारण से ही सब सञ्जनों का यश 
ओर मान चारो ओर फैला है। कवि का इतना बड़ा 
व्यक्तित्व है । 
अलंकार-- 
इस दोहे में 'हरिएचन्द्र' शब्द मे श्लेष है, इसलिए इसं दोहे 
में श्लेघालंकार है। इसमें “दृष्टान्त अलंकार' भी है क्‍योंकि सूय 
और चंद्रमा के दृष्टान्त द्वारा दरिश्चन्द्र की उत्कृष्टता बतलाई 
गई है । 
, (७) जो शुन चुप हरिश्वन्द्र”“*“अतर्छ सुज्ञान। (४० स० ४) 
इस दोहे में सुत्रधार ने भारतेन्दु हरिशचन्द्र की तुलना दानी 
सम्राट. रिशा की है. है 111 दु (कि, लूंखार के 
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परोपकार के लिए जो अच्छे गुण राजा हरिश्चन्द्र म विद्यमान हैं, 
वे ही सब गुण भारतेन्दु दरिश्चन्द्र में भी हैं। राजा हरिश्चन्द्र 
के गुणों को तो हमलोग अपने कानों के द्वारा ही सुनते हें । हक." 
हे सज्जनों । वे सब गुण भारतेग्दु हरिश्चन्द्र सें प्रत्यक्ष ही देखे 
जाते हें । 

अलंकार-- 

इसमें 'प्रतीमालंकार? है क्योंकि इस दोह मे उपसान और ' 
उपमेय की समता दिल्ललाई गई है । 

(६) यहां सत्य भय" “इन्द्र डर शोक । (४० स० ४) 

प्रस्तुत दोहा नेपथ्य में कहा गया है। जब .इस पृथ्वी पर 
अर्थात्‌ इस संसार में किसी व्यक्ति की पुण्य-पताका लहराने लगती 
है तब इन्द्र का हृदय होष से जजर होने लगता है। उसका हृदय 
झशान्त हो उठता है। वह भयभीत हो जाता है. क्‍यों कि उसे 
अन्य सम्राटों की तरह यह भय बना रहता है कि कोई व्यक्ति. 
अपने तपोबल द्वारा कहीं उसका राज्य-सिंहासन न छीन ले। 
अतएव जैसे ही सुत्रधार ने कवि हरिश्चन्द्र को गुणों की तुलना 
राजा हरिश्चन्द्र से की चोसे ही इन्द्र का हृदय उफनता हुआ 
सागर बन गया। उसमें भय का ज्वार-भाटा उठने लगा! इस 
दोहे का अर्थ यद है कि एक के ( राजा हरिशचन्द्र) सत्य के डर 
से समरत देवलोक काँप उठा है तो भला यह दूसरा हरिशचन्द्र 
कोन है, जो इन्द्र के हृदय में भय और शोक उत्पन्न कर 
रह है । 


SO । 
CC-0.In Public Domain. रीत Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथम अंक 

(७) सत्य की तो सानों'"*""'द्वीनावस्था को प्राप्त होगी (प्रु०स०७) 

नारद के मुँह से राजा हरिशचन्द्रकी प्रशंसा सुनकर इन्द्र के 
हृदय में जलन पेदा हुईं। वे मन ही मन इसका कारण सोचने 
लगे। नारद्‌ का कथन है कि इस प्रथ्वी पर हरिश्चन्द्र को समान 
दूसरा कोई नहीं है। चह सत्य - प्रतिज्ञ है, सत्य की अम्रतिस . 
प्रतिमा है। जब भारतवर्षं परतंत्रता की बेड़ियों में जकडे रहने 
के कारण हीनावस्था को पहुँच जायगा, उस समय मी दरिञ्चन्द्र 
क समान महान पुरुषों क स्मरण से भी देश का गौरव कम नहीं 
होगा । नाटककार इस ओर संकेत करता है कि आज भी 
हमारा देश परत'त्र है जिसको कारण इसकी दशा दिनों-दिन 
बिगइती चली जा रही है फिर भी हरिश्चन्द्र जैसे महापुरुषों को / 
जन्मभूमि होन के कारण अन्य वेशो के समक्ष भारतबष का गोख; 
अधिक है । 


(८) अद्दा ! हृदय भी ईश्वर” “सम्पत्ति और कीति । (० स० ७)' 

ये पंक्तियाँ सत्य हरिश्चन्द्र नाटक को प्रथम अंक से ली गई 
हैं। इन्द्र को हरिशचन्द्र की सत्यपरायणता और दानशीलता 
सता रही थी। उस पर नारद जी भी उसका ही गुणगान .करते 
आ गये। छेड्नो पर तो राजा हरिशचन्द्र के गुणों क वर्णन का 
ताता लग गया। नारद की बाते' झूठ भी नहीं कही जा सकती । 
कारण" ये संसार में कोनो-कोने में घुमन वाले योगी है. । इस 
पर हृत्क्र मत्तारसोलकर "अह जाच ह. ति, की, इ 
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कहने लगते हैं। इन्द्र सचमुच बड़े हैं, उनका हृदय भी बड़ा है। 
परन्तु बड़े हृदय में इष्या भी बड़ी होती है। यद्यपि हृदय दूसरे 
के गुणों पर स्वमावतः "लट्टू हो जाता है तो भी दूसरे को बड़ी 

कीति' पर छुब्ध भी कम नहीं होता है। इसकी बनावट ही 
बिचित्र मसाले की है। इन्द्र सरींखे बड़े-बड़े लोग शत्रु से उतन 
. दुखी नहीं होतो जितन दूसरों के वैभव आर यश को देख कर । 
जो जितना बड़ा हे उक्षका हृदय भी उतना ही पर-धन ओर 
पर-कीति" पर जलता रहता है। इन्द्र को अपने हृदय की कमजोरी 
यर खुद ही क्षोभ है। पर; चूँकि यह बड़ा है, इसक हृदय में 
बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न सहज ही हो जायगी, इतना ही सोचकर अपने 
को-समका-लेता हे । यहां इन्द्र का चरित्र मचुष्योचित कमजोरियों 
का शिकार है। 


(३) शरीर में चरित्र ही-** “इसमें कोई सन्देह नहीं है । (ए०स ०८) 

संसार के कोन-कोन की धूल छानन वाला नारद तुरत हो 
इन्द्र क मन की बाते समझ जाता हैँ। फिर उनको भाव ताड़ 
जाने ।पर भी अपनी चुटीली बातों का सिल-सिला जारी 
रखता है। इन्द्र के पूछने पर नारद जी राजा का गृह-चरित्र 
वर्णन करने में एक आदर्श-ग्रृहस्थ की तस्वीर खी'च देत हैं। 
राजा का गृह -चरित्र उदाहरणीय है। चरित्र ही मनुष्य शरीर 
का सवस्व हे। बोलने में उपदेशक कोई भले ही बन जाय! 
कामों से भले ही किसी की धामि कता टपक रही हो ! लेकिन 
चरित्र की कमी होन पर सब गुड़ गोबर हो जायगा । उसकी 
कोई ली सन) फे जिहीत. की० चाक्त ,ोलली जमी 


[६१ -] 
जायेंगी+०/:एसक्री' कोई चनह नही पसभभिति"्षीयेशी 1० घहीं अन्तर 
तो अच्छे और बुरे लोगों में है। अच्छे के मन, वचन और 
काम एक होत हैं। वे अच्छा हो सोचतो हैं, अच्छा ही बोलतो 
. और करतें भी हैं। दुष्ट लोग कहत) कुछ और हैं और बरत कुछ 
झार फिर उनकी सोचने की बात कौन चलावे । लेकिन राजा. . 
सफल गृहस्थ है। यदद सचसुच हदी विचार बाला है। इसके ( 
विचार वस्तुतः महान्‌ हें । इसमें संकीर्णता की जगह नहीं है । । 
नारद जी न राजाका चरित्र बड़े उदार भाव से कहा है 
इनका यह वणन सुनकर इन्द्र का. ईर्ष्यालु हृदय तिलमिला 
जाता है । 
(१०) महात्मा और दुरात्मा"““““कोई सन्देह नहो' । (प्ृ०स०८)| 
व्याख्या--ऊपर अश को पढ्‌" | 
(११) जिसका भीतर बाहर" बात" सहज हैं (प्ृ०स० ८); 
[P.u. 19368] 


ये पंक्तियाँ सत्य हरिशचन्द्र से ली गयी हैं। नारद जी मो 
राजा हरिश्चन्द्र का गृह-चरित्र बड़ा हो आदर्श रूप का वर्णन 
किया। लगे हाथ नारद जी न हरिशचन्द्र को उदार और 
महाशय भी कह दिया । इस पर इन्द्र को पूछने पर महाशय 
ओर उदार की व्याख्या इनको करनी पड़ती है । नारदजी 
जी तोड़कर राजा का गुणगान करन में नहीं चुकत । , राजा 
उदार महाशय हैं। राजा का भीतर-बाइर एक-सा हव। जो, 
इसको हृदय में रहता है वही वह प्रगट करता है। यह खुला 2 
दिल हे । यह विद्या प्रेमी है। दूसरों की भलाई करन में इसको 
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आनन्द अ क राची सै है से पदवी कथाम पर भी 
बड़ा क्षमाशील है। लड़ाई में गम्भीरता, धन रहने पर भी 
अभिमान का न होना और दुःख आनो पर घीरता से काम 
लेना आदि गुण राजा में स्वभावतः हें । ऐसा मनुष्य सचसुच 
हो ईश्वर की सृष्टि का एक स्त्र जवाहर हौ । ऐसे मनुष्य 
को उत्पन्न करन चाची साता सचमुच ही धन्य हों। वही साता 
पुत्रवाली माँ कहदी जायगी। राजा इन गुणों को कारण महा- 
शय च उदार हैं। किसी भी मनुष्य में इन गुणों का समावेश 
होने पर वह महाशय व उदार को पद्त्री पाने का अधिकारी हो 
सकता है। हरिशचन्द्र में ये सब गुण स्वाभाविक हैं, बनावटी 

नहीं । 

(१२) जो अपने निर्मल चरित्र” "कामना से धर्माचरण 

करते हैँ? (प्र स० ११) । 


ये पंक्तियाँ सत्य हरिश्चन्द्र नाटक से ची गई हैं। नारद्जी नो 
“हरिश्चन्द्र का सहज सा अभिमान बचन इन्द्र को सुनाया। फिर 
“इन्द्र के हृदय में इषया की ज्वाला भड़क उठी। बड़ी होशियारी 
से इस गुप्त ज्वाला को.प्रतिशोध की कामना से दबारा। इन्द्र 
के पूछने पर नारदजी न कहा छि स्वगे पाने की कामना से राजा 
“ऐसा आदर्श जीवन नहीं बिता रहा है। नारद को आश्चर्यं होता 
है कि कोई सचमुच ही बडा आदमी इस कामना से धर्माचरण कर 
सकता है। ऐसे लोग तो स्वग को धर्म के आगे स्वर्ग का मूल्य ही 


नहीं थकते । जो मनुष्य चरित्रवान है और जिसका चरित्र चाँदनी . 


सा साफ है । चहू स्वय ही अपने चरित्र से भरा रहता है ।. उसके 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस सन्हुष्डव्जीयम के गे ध्वग की स्यिबिसति१ किरि दरद के 
आश्चय की सोमा नहीं रइती है कि कोई शुद्ध हृदय.चाला और 
अस्वाभाविक हरकत वाला आदमी बड़ाई और स्वग को लालच से 


धम का काम करेगा । संसार का विरागी सब जगह की खबर ' 


रखने वाला नारद को इन्द्र एक विचित्र जीव मालूम पड़ता है। 
स्वग' का लोभ और मान बड़ाई की इच्छा से कोई धार्मिक 
आचरण कर सकता है यह नारद के लिए पहेली है। सचशुच ही 
घम करने वाले निष्काम रद्दत हैं। यह नारंद की धारणा है । 


(१३) जिनको अपने किये शुभ“ “तो महातुच्छ है। 


(ए० स० १२ )। 

ये पंक्तियाँ सत्य-हरिश्वन्द्र के प्रथम अङ्क से ली गई हैं। 
नारद्जी को ताजुच होता है कि कोई स्वर्ग की इच्छा रखकर 
वर्माचरण कर सकता है। इन्द्र के पूछने पर कि राजा क्या 
स्वगे की कामना से ऐसा आदर्श-जीवन व्यतीत कर रहा है! 
नारद्जी बिना विराम के ओटने लगत हैं । वे कहते हैं सच-सुच धर्म 
करने वाले लोगों क आगे स्वर्ग कुछ मूल्य नहीं रखता । “इन 


मनुष्यों को अपने किये कमा से ही बहुत संतोष प्राप्त होता है। 


“सन्तोषं परमं सुखम्‌? कहा भी है। इन्द्र फा स्वर्ग जिसको 
अबृतपान और अप्सरा को नुत्यगाम पर इन्द्र को अभिमान है, 

एक सामूली से भी मामूली वस्तु है । निष्काम धर्म करन वाले 
' हरिशचन्द्र सरीखे मनुष्यों में अगाध संतोष है। उस सम्तोषजनित 
| आनन्द को आगे इन्द्र का असत और अप्सरा की क्या हैसियत । 


> 
| उकाबला ही व्यू 
ता ही व्यय हे। Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ ६६ 1 
(0) पा बढ़ा पर गिलने- हराय है 
| ( ए० स० १२) 
व्याख्या-प्रस्तुत संदर्भ में नारदजी ने राजा दरिञन्द्र ओर 

इद्र के पारस्परिक गुणों को इष्टिपथ में रखते हुए यह प्रमाणित 
करने की चेष्टा की है कि यों तो पद्‌ की दृष्टि से इन्द्र राजा 
हरिशचन्द्र से उच्चतर हैं फिर भी राजा हरिशचन्द्र इन्द्र से बढ़े ह 
क्योंकि राजा दस्थिन्द्र का हृदय उदार है। सच बात तो यह है 
कि कोई मी व्यक्ति बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण महान नहीं: 
हो सकता है. बल्कि उदार हृदय का व्यक्ति बड़े पढ्‌ पर प्रतिष्ठित, 
होने वाले व्यक्ति से महान है। पद का बड़ा बड़ा (महान) व्यक्ति: 
नहीं है बल्कि जो व्यक्ति चित्त का बड़ा है, वह ही महान है। बड़े. 
पद्‌ धारण करने वालों के पास अधिकार अधिक होते हैं-इसमें 
कोई सन्देह नहीं, लेकिन इसका यह तात्पय्य नहीं कि अधिकार: 
ही संसार में सबसे महान है। अगर अधिकारी के चित्त में 
छुद्रता भरी हो तो सम्पूणं अधिकार व्यथै तथा निरर्थक है, उसे. 
कोई भी स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं कह सकता। चह कभी 
सी आदरका पात्र नहीं दो सकता बल्कि एक निधन व्यक्ति 
आदरणीय हो सकता दै अगर उसका चित्त उदार दो । अगर इस 
दृष्टि से हम दोनों के गुणों की तुलना करे गे [तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचेंगे कि राजा हरिश्चन्द्र इन्द्र से महान है क्योंकि उममें सगीः 
सदूगुण सहज रूप से विद्यमान हैं। 
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(१५) रलोक--स्वस्त्यस्तु ते कुच्चमछु"” *--.... हरिभक्तिरस्तु 
( प्र स० १७) 
'अथे--आपका भला हो, आप दीर्घायु हों, गौ, घोड़ा, हाथी 
घनघान्य को बृद्धि हो,ऐश्वय हो, विजय हो शत्रु का विनाश हो 
और संतान बृद्धि के साथ-ही (आप में) ईश्वर की भक्ति हों । 
छन्द - बसन्त तिलक वरणंबत दै । हर एक चरण में चौदह 
अन्तर हैं । 


(१६) श्लोक--देवारूवाम मिषिञ्न्तु""" *** °° ब्राह्मण चचना- ` 
स्वय्यस्तु ॥ (५० स० १७) 
अर्थ--्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता आपका अभिषेक 
अर्थात्‌ मंगल करे' (ध्यभिषेक-कर्म के अंत में शान्ति के लिए स्नान 
करना) गुँधव, किन्नर, नाग हमेशा आपको रक्षा करे) पितर, 
गूह्मक, यक्ष, देवियाँ, भूत, (सप्त) माताएं सब आपका अभिषेक 
(मंगल) और हमेशा रक्षण करे । आपका कल्याण हो, मंगल हो 
। ओर महा लक्ष्मी प्रसन्न हों ( ऐश्वय -संपन्न हो ) । दे सती ! आप 
अपने पति-पुत्र के साथ सौ वर्ष जीवित रहें। 


|... छुन्द--हर एक चरण में आठ अक्षर हैं। अनुष्टुप छन्द है। 
| जो कुछ पाप, रोग और अमंगल है वहं दूर हो जाय अर्थात्‌ आप 
| के पास न झा सके । जो मंगल, शुभ, सौभाग्य, . घन, घान्य, 
| आरोग्य, बहपुत्रत्व आदि ( शुभ लक्षण एवं गुण ) हैं वे सब ईश्वर 
| (महादेच) की कृपा से और ब्राह्मण के वचन से आपको प्राप्त हों । 
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(१७) प्रगटहु रवि-कुल-रवि निसि"” "” जनस्य उनमूले। 
| ( ए० स० १८) | 
ब्याख्या प्रस्तुत .गीत सत्यहरिश्चन्द्र नाटंक में नेपथ्य में 
बौँताखिको द्वारा गाये गए हैं। वे सब प्रातः काल में नियम के 
अनुसार महाराज हरिश्चन्द्र को जागाने के लिए उनका यशोगान 
कर स्तुति करते हैं। वे राजा हरिश्चन्द्र को सम्बोधित कर 
कहत हें | 
हे सूर्यवश के सुय (अर्थात्‌ राजा हरिश्चन्द्र) अंब जगकर 
दर्शन दीजिए क्‍योंकि रात बीत गई। प्रजारूपी कमल समूह फल 
` रहे हैं। कहने का तात्पय्य* यह है कि आपकी प्रजा आपका देश न 
पाकर प्रसन्न हो रही है। आपके शत्रु-गण ताराओं की तरह फीके हो 
गए, मन्द पड़ गए अर्थात्‌ आपके जगने स वे लोग भाग खड़े इए। | 
आपकी प्रजाओं का मय रूपी अन्धकार नष्ट हो गया; इस दो 
चरणों में राजा हरिचन्द्र में सूय' का आरोप किया गया है। इस 
लिए इसमें 'रूपक अलङ्कार! है । 


(१८' नमेचोर लम्पट'"*""" कत्त रोर मचाओ ॥ (पए० स० १८) 

अर्थ--संसार में आपका प्रताप फैला हुआ देखकर चोर : 
लम्पट और दुष्ट भाग गए और मगध, बन्दी और सुत (आदि 
मंगन गायक) रूपी पक्षियों के समूह ने मिलकर सघुर-ध्वनि करना 
आरंभ कर दिया है अर्थात्‌ वे सब आपका यशगान कर रहे हैं। 
इस दो चरणों में मगध, बन्द ओर सूत आदि मंगलायक पर प्रातः 
कालीन कलरव करने वाले पक्षियों के रूप का आरोप किया गया है, 
इंसलिए यहाँ पर भी “रुपक अलङ्कार हुआ । 
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` (९) चेस शीतल” पीन प ` खिया । 
(प्र स० १८) । 
व्याल्या-यहद पद्य सत्यहरिश्चन्द्‌ नाटक के दूसरे अङ्क सो लिया 
आया हैं। कवि राजा का वर्णन प्रातःकालीन सूर्योदय वर्णान के 
मिस करता है। कुछ वे तालिक सब राजा को सूयंकुल का सूर्य 
कह कर सम्बोधित कर जागने का अनुरोध करते हे । प्रातःक्राल 
हो गया है । सवेरे की समी सहज होने वाली बाते' होने लगी हैं । 
राजा यशस्वी हैं। इस यश की प्राप्ति आतंक के द्वारा नहीं हुई 
है। इस में इसलिए शीतलता हे। इस्र शीतल यश की इवा के 
छू जाने पर गुलाब की कलियाँ चटक कर खिलने लगीं। ऐसा 
अतीत होता है सानो शीतल हवा सो अत्यन्त प्रसन्न होकर कली 
| रूपी सखियाँ चुटकी बजा-बजा कर आशीरों दे रही हैं। राजा 
का सुयश जो दान ऑर घर्मपूव क प्रजा पालन से प्राप्त हो रहा है 
इसका अनुभव कर सददेंलयाँ सुख पाती हें ओर चुटकी बजाती 
हैं। फिर इस राजा को आशीर्वाद देने में क्यों चूके' । - यहाँ 

कूपक अलङ्कार है । 


(२०) मये धरम में तिथि" चक्रवाक अनुरागे ॥ 
(ए० स० १८ ) 

व्याख्या - यह पद्य सत्य-हरिश्चन्द्र के दूसरे अंक से लिया गया 

है। प्रातःकाल के वर्णन की ओट में राजा का वर्णन कत्रि को 
"अभिष्ट है। सवेरा हो गया है। चिड़ियाँ जांग कर कतरत कर 
रही हें, ठणढी हवा चलने लगी है और गुलाब की 


| कलियाँ खिले ल व, [सूह में ब्राह्मण लोग जाग जाते 


[ १०० ] 


हें | Dj प्रि मच" ioh न्हव गै लोग भी । 
अपने-अपने कामों मे' लग गये । सुर्योदय होने पर कर्मस्यता 
सी सब जगह छा गई। राजा का तेज सुरज के तेज की तरह | 


हैं। शत्रु्तो की स्त्रियों का सुखमण्डल रात को खिलने वाली 
कुमुद की भाँति है। दिनमणि के आगमण से उनका झुख-मण्डल 
मलिन पड़ गया । कहने का मतलब है कि राजा के तेज से 
शत्रुओं का तेज प्रतिदृत हुआ । चक्रवाक दिन मे' प्रसन्न होते हैं। 


यह उनका स्वभाव है। प्रातः होने पर सब राजा के सेवक | 


चक्रवाक की तरह प्रसन्न हुए हैं । इसे कविता मे' रूपक अलंकार 
है। े 
(२१) अरघ सरिस उपहार ***** *** परसि कर पोखौ। 

( ० स० १६) 

अर्थ--मनुष्य र्यं देता है और सूय अपनी किरणों के सहारे 

एक हो भाव से सभी का पालन करता है बेसे हा आपके 


“ (झघोनस्थ) राजागण अर्थ्यं (पूजा को सामग्री) के संमाच लेकर 


भेट करने के निए खड़े हैं। उन्हें सन्तुष्ट कीजिये। आप न्याय 


रूपी कृपा से अच्छे और बुरे को समान समझ कर अपने कर 


(हाथ और किरण) से उनका स्पर्श कर पालन कीजिए। तात्पर्य 


यह है कि आप अपने अधीनस्थ राजाओं के उपहार को स्पर्श कर | 
उनकी रक्षा का भार स्वीकार. कीजिए 1 ` इसमें रूपक झलंकार है 


ओर छन्द सार है जिसे ललित पढ्‌ भी कहते हैं । 


(२२) प्रिये हरिशचन्द्र की अद्धांगिनी “कौन प्रमाण है। | 


( पए० स० २१.) 
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व्याख्या--ये पंक्तियां सत्य-हरिश्वन्द्र नाटक के दूसरे अंक से 


ली गई हैं। राजा न स्वप्न में अपना सारा राज्य एक ब्राह्मण को 
दे दिया है। राजा ज्ाह्मण की थाती सौंपना चाहत हैं। चह 
ब्राह्मण कहाँ और केसे मिलेगा यही राजा की चिन्ता का विषय है । 
| रानी राजा की उदासीनता देख कर; नारि उचित सहज स्वभाव 
| के कारण कहती है कि क्या राजा स्वप्न में दिये इए दान को 
/ वस्तुतः दान कहेंगे ! क्या स्वप्न के कार्य में भी सत्यता रखते हैं ? 
इस पर राजा हरिशचन्द्र रानी को प्रेम से फटकारते हैं। इसे 
फटकार में भी राजा का दास्पत्य-प्रम का प्रभाव फूट पड़ता है। 
शैव्या उनकी अर्द्धाङ्गिनी है। प्यारी शैव्या को राजा की छाया 
होनी चाहिये। सत्य की परिधि राजा को लिये बड़ी विस्तृत है। 
/ रानी को कभी भी इसको विरुद्ध अचाज उठानी नहीं चाहिये । 
राजा न स्वप्न देखा है। स्वप्न भी अपनी खास स्थिति रखता. 
है। इसका कोई प्रमाण नहीं कि अपने समय में स्वप्न निमू दै । 
सपन को सचाई पर सवाल करना ठोक नहीं। जब तक इसको 
विरुद्ध कोई जबरदस्त प्रमाण नहीं है तब तक इसकी सचाई राजा 
 सानेंगे ही । 


(२३) श्लोक-जातिस्वयं ग्रहण दुललितेकविप्रं “कौशिक 
साम्‌॥ ( प्रश स० २२) 

अथ- स्वयं (क्षत्रिय से ब्राह्मण) जाति ग्रहण करन वाले हठी 
स्वभाव क ब्राह्मण, वशिष्ठ क अभिमानी (सो) पुत्ररूपी बन को 
जलाने वाली अग्नि (स्वरूप जलाने वाले, नाश करन वाले), 
नई स्टप कॅरे क्षोकारशडरे हुक संगत को सिप वको 


१०२ ] 
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समान, चाण्डाल रूप त्रिशंकु को यज्ञ करान चाले, मुक्त विश्वामित्र 


को नहीं जानता हे । 
छग्द और अलंकाष-छन्दू बसन्ततिलका और अलंकार 
उल्लेख है । 


(२४) श्लोक अन्नक्तयादिषु""*"" "निधिं न वेत्ति ॥ 
( ए० स० २३) | 
अथ-दुर्भिज्ञ को दिनों में उस प्रकार की आत्मवृत्ति 
(जीविका) धारण करन वाले (विश्वामित्र ल अकाल को समय 
चाण्डाल को घर में कुत्ते के मांस से ही पेट पाला था), राजाओं 
के दान लेन को विरुद्ध, आड़ी (वसिष्ठ) और चश़ुले (डिश्वामित्र) 
को युद्ध हारा जीवलोक को कंपान' चाले, तेज और तप. को भण्डार ! 
आप (विश्वामित्र) को कौन नहीं जानता है (अर्थात जब कोई 
जानता है) ? | 


छन्द--बसन्ततिलका छन्द है । 
(२५) सच है रे, पाप, पाषंड'""*"" *-- “-"महण किया चाहती हैं 
(ए०स०२२) 
व्यास्या--अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र स्वप्न में एथ्वीदान 
एक अज्ञान ब्राह्मण को कर चुके हैं कि विश्वामित्र एका-एक | 
झा धमके। राजा उनके उम्र स्वभाव से परिचित नहीं थे। 
उन्होने उन्हें सिर्फ पूर्व-परिचित-सा होना बतलाया। इस पए. 
विश्वामित्रा क्रोध सर पर सवार हो गया और राजा को तिरस्क : 
बाते. कहनेलगे त... Panini Kanya Maha Vidyalaya एनल: 
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तरी नें अति हुए अपने चम बाना का पर न दिया 
ओर बतलाया किं वह ब्राह्मो के नेता चशिष्ठमुनि की प्रतियोगिता 
करनेवाले, नयी सृष्टि का निर्माण करने वाला, ब्रह्माइन्द्र आदि 
देवों का ग चूर' करने वाला, तप रं तेज द्वारा ब्राह्ाणरब 
प्राप्त करनेवाला विश्वामित्र है। उसके नाम से सारा संसार 
परिचित है। विश्वासित्र ने राजा हरिशचन्द्र को मिथ्या दान चीर 
, कह्दा क्योंकि अभी तक उन्होंने उसे प्ृथ्वीदान नहीं दिया और आज 
नहीं पहचानने की बात कही है। इसपर राजा हरिश्चन्द्र ने 
उनका गुणगान करने के लिए उन्हें 'राज प्रति प्रहपराड़ सुख कहा, 
पर विश्वामित्र ने उसका दूसरा अथ लगा ,लिया और राजा को - 
कोसगा आरंभ कर दिया। उन्होंने राजा को स्वाथो', असत्यवादी 
झर मिथ्या दानवीर कहा | इस पर विश्वामित्र उन्हें श्राप देने 
के लिए तत्पर होते है कि उनकी वायी भुजा (जन्म से क्षत्रिय 
होने के कारण) राजा से युद्ध करने के लिए तलवार उठाने को 
फड़कने लगती है । 


(२६) अरे ब्रह्मा ! संभाल पनी" """"""दूसरी सृष्टि बनाई । 
(पुषस० २३) 
प्रस्तुत कथन विश्वामित्र का है। स्वप्न में उन्हे राजञा 
हरिशचन्द्र के द्वारा पृथ्वी दान के रूप में मिली थी। विश्वामित्र ' 
आपहुँचे। वे उन्ह' सव-प्रथम ठीक-ठीक न पहचान सके। 
उन्होंन सिफे इतनाहीं कद्दा कि आप पूव परिचित से ज्ञात हवते हैं । 
इतना कहना था कि विश्वामित्र राजा दरिश्चन्द्र से आग बवूला 
होकर (सजञा, को किएक रतेः AEC becton. 
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. इन पंक्तियों मं विश्वामित्र ने ब्रह्मा को संवोधन कर अपने 
क्रोध का,भय कर रूप प्रदर्शित किया है। आते ही उन्होंने राज्य की 
मांग पेश को ओर अभीष्ट के प्राप्ति के लिए अपने क्रोध का उग्र रूप 
दिखाकर मिथ्या दानवीर, पापीपाषंडी आदि कहकर उन्हें कत्तेञ्यपथ 
से च्युत करना चाहा । विश्वामित्र क्रोधी एवं अभिमानी थे क्योंकि 
उन्होंने अपनी तपस्या एवं साधना के डागा एक शक्ति .प्राप्त को थी | 
इसीकारण उनमें क्रोध की मात्रा प्रतिक्षण उबल पड़ती थी । राजा 
हरिश्चन्द्र को भयभीत करने के उद्देश्य से ही उन्होने ब्रह्मा को 
संबोधन करते इए कहा कि हे ब्रह्मा ! तू अपने करों-हारा निर्मित 
सृष्टि की रक्षा कर, नहीं तो (विश्वामित्र) अपन तेज और 
` तप-बल से वधित असह्य क्रोध द्वारा तुम्हारी समस्त सृष्टि को नष्ट 
कर दूँगा । इस पर विश्वामित्र अपने कथन द्वारा यह कहत हैं 
कि सृष्टि के नष्ट हो जान से ब्रह्मा को क्या? ब्रह्मा का अभिमान | 
तो विश्वामित्र ने इसी समय चूर-चूर कर दिया था जब उसने 
एक नयी सृष्टि की रचना की थी। इसकी कथा “कथा प्रसंगः 

शीर्षक निबन्ध में है । 
(२७) जेहि पाली इच्वाकु सो“*““* सु परवस जोय ( पृ०स० २४ ) 
यह पद्य सत्य-हृस्थिन्द्र नाटक के दूसरे अक से लिया गया 
है। विश्वामित्र के आनो पर राजा नो सद्द सारी पृथ्वी उन्हे दे 
दी। क्रोधी विश्वामित्र की वार-वार की बेकार फटकार सुनकर | 
गम्भीर राज्ञा का सन पत्रंत की तरह डिगाइआ था । फिर भी अपना 
अधिकार छोड़ देन पर इनका हृदय कुछ स्नेह से छु्ध हो जाता 
दै। नह के बन्धन के कारण उ को ओए दल बोलत टे 
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इइवाङ से लेकर आज सक सूर्यकुल में जितने राजा हुए सभी 
से प्रथ्वी का पालन किया। उस पृथ्वी को आज राजा हरिश्चन्द्र 
विश्वामित्र को दान दे रहे हैं। राजा हरिश्चन्द्र इस अपने कुल 
की पुस्तैनी सम्पत्ति को सत्य के पालन में व्यय-सा कर रहे हैं । राजा 
कहत हैं कि दे वसुधे ! इमारे बाप -दादाओं नो बड़ी योग्यता से 
सुम्हारा पालन किया और तुमने उनकी छुत्र-छाया में बड़ी मोज को। 
उस वसुधा को राजा लाचार होकर अलग कर रहे हैं । क्या करे ? 
धम्म के बन्धन सें पड़कर यह भी करना पड़ा | राजा बसुन्धरा से 
क्षमा की याचना करते हैं । राजा की परिस्थिति नाजुक हो गई थी। 
वे क्या करत ! .कोई बस न था। इस लिये प्रथ्वी को विल्लग कर 
रह हैँ । 
(२८) वेचि देहि दारा" अभिमानी हरिश्चन्द्र ( प० स० २५ ) 

यह दोहा सस्य-हरिशचन्द्र नाटक के दूसरे अङ्क से लिया गया 
है । एक महीनो में दक्षिणा न मिलने पर विश्वामित्र ने कठिन 
जह्म-दरड गिरान' की धमकी दी। राजा त्रह्म-द्रुड से डरने वाले 
व्यक्ति न थे। वे सत्य-पथ .से भ्रष्ट होन से डरते हैं। उन्होंने 
चलत -चलत विश्वामित्र को नग्रतापूर्वक सुना ही दिया। राजा ने 
कहा कि सत्यपालन में झुरूको अभिमान है। अपनी बात निबाहने 
में कोई कोर-कसर नहीं रख सकता । राज्य चुला गया, कोई पर- 
वाह नहीं । मैं दक्षिणा की मुद्रा पुत्र और खरी को वेचकर भर दूँगा 
मै स्यं इसको वसूल करने में नीचों का दास तक बन जागा । 
तास्पय यह है कि; दक्षिणा की मुद्रा की चिन्ता विश्वामित्र न 
करे'। राजा पुत्र-क्ली को वेचकर और खुद नीच की गुलामी कर 
| मुद्रा इकट्ठी? कर बॉस “चुकी अपना? Ng \उऽञ्यसः करE-लेषा || 
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तीसरे अङ्क में अङ्कापतार 


(२९) रात-द्न शंख“ "एक साथ शीतल हो जाता है। 


(ए० स० २७) 


प्रस्तुत अवतरण में पाप ने काशी के धर्माचरंण का वर्णान 
किया है। यह कहा गया है कि जहाँ धर्म का आचरण होता है 
वहाँ पाप ठहर ही नही सकता ओर राजा हरिश्चन्द्र को पवित्र भूमि 


में तो पाप को ठहरने का स्थान मिल ही नहीं सकता है। धम 


स्थानों में अगर पाप पहुँच भी जाय तो उसे शान्ति नहीं सिल 


सकती । पाप काशी जा पहुँचता है पर वहाँ उसे आश्रय नहीं 


मिलता क्योंकि दिन रात पूजा पाट, स्नान, जप ' में लगे हुए जीवों 
के द्वारा शङ्क और घरे की ध्वनि फैलती रहती है। उस ध्वनि 


से ऐसा प्रतीत होता है फि मानो वहाँ धमे को विजय मनायी जा. 
रही है जो पाप का शत्रू है! पापी व्यक्ति भी चहाँ पहुंच जाता 


रो गङ्गा के पवित्र जल कण्‌ युक्त ठ'ढी हवा के स्पश से उसका 


हृदय शीतल हो जाता है। कहने का तात्पय्य' यह है कि पापी 


मनुष्य के हृद्य का विकार दूर हो जाता है। 
(३०) आज जब भगवान लग-अलग हो गए। 


(ए० स० २ =) 


ये पक्तियाँ तो सरे अङ्क के अङ्कावतार की हें । परिस्थिति के 
अवाह में पड़ कर राजा हरिश्वन्द्र को काशी आना पड़ा दै। 
सत्य की टेक थी। टेक को पूरी करनी हे। सैरबजी राजा का 


यहाँ आने का उद्देश्य जानते हैं। शिवजी भी राजा की सत्य- 
3 2027/ रा रभु ain पावती. ni से, ग ध्य 0771 गुण-गान करने | 


>. त 
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भूतनाथ शिव का हृदय भर आया । उनकी तीनों आँखे आसुओं 
से भर गई । शरोर के रोंगटे खड़े हो गए और रोमाञ्च होने के 
कारण शरीर पर की विभूति के कण-कण बिखर रए। सैरवज्षो ने. 
यह सब बाते अपन आँखों से देखी थीं। संचमुच ही राजाः 
हरिश्चन्द्र धन्य है ओर धन्य है उसको सत्यनिष्ठा । 


— rE — - 


तीसरा अङ्क . 


(३१) चारु आश्रम चने“““सोहत कालिका । (०२६) 
काशी में ब्रह्मचय, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास चारो आश्रम 
चाले तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वौश्य और शुद्ध चासें दर्णवाले रहते हैं । 
यहां के घरों में मणि और सोने लगे हें । इनसे आकारा उज्ज्वल 
हो रहा है। इसकी शोभा कही नहीं जा सकती; मानो ब्रह्मा ने 
इस काशी को सब शहरों की नाक-सी बनाई हो ! याने यह सष 
नगरों में श्रेष्ठ है। गिरधर दास कहते हें कि काशी गङ्गा के किनारे 
बंसी हुई है ओर गङ्गा के पवित्र जल से यह खेल रही है । यह 
काशी पुण्य का प्रकाश करने वाली और पाप का नाश करने दाली 
है। हृदय को आनन्दित करन वाली यह काशी अच्छी शोभ 
रही है| 

(३२) बसे बिन्दुमाधव विसेसरादि"““““लसी बारानसीः 

है। (प०२६) 
०जूसणकाशीपुसी'से'विच्दुमातर/ तरित दविता रतेः 


s 
& 
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हैं। इनके दर्शन से यम का भय मिट जाता है। यह काशी 
अनादि तीर्थस्थान हें । यह पंत्रगंगा, मणिकणिका आदि पवित्र 
सात घरों के बीच पुण्य-रूप से घुसी हुई है। गिरधरदास कवि 
का कहना है कि काशी के पास ही में गंगा बहती है। इस गंगा 
की धारा कर्म-रूपी रस्सी को बहुत जल्द तोड़ देती है। यह पवित्र 
काशी नगरी स्वच्छ चन्द्रमा के तुल्य यशस्वी अस्सी और वरुणा 
नदियों के बीच में बसी हुई है। यह पाप-रूपी खस्सी के लिये 
तत्वार सी शोभ रही है । 
(३३) रजित प्रमासी"""' "ऐसी कासी है। (प० २६) 
काशी के मकानों की बनी पंक्तियाँ कुवेर की नगरी-सी लगती 
है। मकानो के समूह इस प्रकार शोभते हैं मानों प्रकाश से ही 
बने हो । इन मकानों के ऊपरी हिस्सों में जवाहिरों के कास किये 
केंगूरे शोमते हैं। इस नगरी में दास-दासी, ्राह्मण, गृहस्थ और 
संन्यासी लोग मु'ड के फूड घूम रदे हैं। ये गुणवान भी हैं। 
देवगाओं की नगरी अमरावती भी इसकी समता नहीं कर सकती | 
काव गिरधर दास कहते हैं कि इस नगरी की लक्ष्मी की हँसी-सी 
उज्जवल वण की संसार को प्रसन्न करनेवाली कीर्ति आनन्द देने 
चाली है। यह नगरी पूर्णिमा की चाँदनी-सी विशेष रूप से 
प्रकाशमान है । यहाँ के रहने वाले समी अविनाशी यांने जीवन 
युक्त हैं। यह काशी ऐसे-ऐसे महान्‌ गुणों से परिपूर्ण पाप को 
दूर करने वाली है। इसके रहने बाले स्वयं अविनाशी शंकर हें । 


(३४) जन की सब त्रास” धारन धारन में । (प० ३०) 
हूल से ES हे रे; “मे, प्रश्न) क्रांग्प्ारा ० (31271: (।] 9 ददो 1 
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जाता हेण”०शगा/के-्जेकषकै दशन मात्र सै पाप का प्रताप दूर हो 
ह्हो जाता है। बहुत थोड़ा गंगाजल सुह में डालने से हे गंगे! 
तुम लोगों को कामदेव के शत्रु महादेव बना देती हो अर्थात्‌ गाय 
जल के पीने से मनुष्य शिव 'का रूप घारण करते हैं। कवि 
गिरिधर दास कहते हैं कि जो तुम्हारी धाराओं में स्नान करता है 
ह व्र ही को तुमने विष्णु-पढ्‌ दे दिया है याने विष्णु बना 
है । 


(३५) नव उज्जवल जलघार'***“*-** भय दूर मिटावत ।' 
(३०२०), 


प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राजा हरिशचन्द्र के रूप में गंगा को! 
छवि और महिमा का वर्णन किया है। गंगा की स्वच्छ ओर 
उज्ज्वल जल को धारा होरे की माला के सदृशा दिखलाई पडती है. 
- (क्योंकि होरा सवेत रंग का होता है और गंगा का जल मी उज्ज्वलः 
है) । उस जल की धारा में जो बून्दे' उछलती है वह इस प्रकार 
द्खिलाई पड़ती हैं मानों होरे के हार में मोती और भणियाँ यूथी 
हुई हो। हवा के मोंके या बहने से चंचल चपल लहरे' इसे प्रकार 
एक दूसरे पर आरही है (और नष्ट हो रही हैं) जिस प्रकार मनुष्यः 
के हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएँ उठती और मिटती हैं। 
गंगा स्वगे की सीढ़ियों की तरह सुशोभित हैं जो सबके. 
भन को प्रसन्न या आह्वादित करती हैं। ये अपने दर्शन, स्नान 
ओर पान (पीने) से तीनों प्रकार के तापों (देहिक, दौविक और 
भोतिक) के भय से नष्ट करने वाली हैं। 
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(३६) °औ  हाशदेनश्व-चेरटकीनिति7४77257/ कह कल । 

। (ए०३० ) 

यह पद्य सत्य-हुरिश्चन्द्र नाटक के तीसरे खंड से लिया गया 

है। राजा दस्थ्रिन्द्र दक्षिणा का ऋण चुकान के लिये काशीपुरी 
अआ गये हैं। काशी की गंगा की छटा देख कर राजा मुग्ध हो 
जाते हैं। :न्हीं के मुग्ध हृदय का यह उद्गार है। गंगा की 
'घोरा और उसकी शोमा का वर्णन ही इस पद्य में लबालब भरा है। 
गंगा बिष्णु-मगवान के चरण नख-रूपी चंद्रकान्त मणि से निकली 
हुई अस्त रस है । गंगा का उद्‌गम विष्णु के नख से है। ब्रह्म 
के कमंडल की गंगा शाभा हैं। वे संसार के दुख को हटानेव,ली 
और देवगणों की सब कुछ हैं। पुराणों में यह कथा है कि पहले 
“गंगा की उत्पत्ति विष्णु क नख से हुई! फिर ब्रह्मा को कसंडल 


में इनका बहुत दिनों तक निवास रहा । गंगाजी महादेवजी के . 


सिर पर की सफेद मालती की माला सी हैं। भगीरथ के अत्यन्त 
पुण्य करन के फल स्वरूप संसार में अवतरित हुई हैं। गंगा 
'पवोतराज हिमालय से निकली हैं। ये मानो :ऐरावत हाथी रूपी 
इस पर्वतराज हिमालय क गले का सुन्दर हार हैं। हिमालय से 
निकली हुई गंगा जो लम्बी-लम्बी फौली है यह माला सी .सचसुच 


दी दीख पड़ती है । बफ से भरा हिमालय श्वेत ऐरावत की 


समता अवश्य ही करता है । यहाँ कवि रूपक आर उसत्प्रोज्षा 
द्वारा गंगा का वर्णन बड़ी चुटीली माषा में करता है। 
(३७) सगर-सुवन सठ"“"“*“*अंकस लिपटाई (प्र ३१) 
गगाजी को जलधारा राजा सगर क साठ हजार पुत्रों का 
उद्धार अपने जल क रपशंमात्र से करन'वाली हैं और असंख्य 
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घाराओंम्म पे भि Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। र्ण कर समुद्र में जा मिलती है (समुद्र में 


मिलते समय गंगा की अन'क घाराए दो गई हैं)। 

गंगा संसार में काशी को प्रिय समझ कर उत्साह पूर्वक दौड़ 
कर त्र | गोद्‌ से जा लिपटों। आज तक स्तप्न में भी गंगाजी 
न काशी का छोड्न को कल्पना नहीं | 

ड़ की और अंक 

हि ' में लिपटी 

दि ha शेष < 4५ 
.. रोप-राजा सगर को साठ हजार थुत्रों को कपिल मुनि 
न अपन श्रापसे भस्म कर द्या था। उन्हीं पुत्रों के उद्धार को 

रह 

लिए राजा भगीरथ न गंगा को प्रश्‍री पर लाया। गंगा को जल 


७ 1५] ळी 
क स्पश मात्र से उन सर्बो को मुक्ति मित गई । क 
(३८) कहु बधे नव घाट**«« “*ध्यान लगावत | 
(४० ३१ ) 


गंगा क किनारे काशी सें कहीं-कहीं पर नए वधे हुए घाट 
ऊचे पर्वेतों की तरह सुशोभित हैं । कहीं पर छतरी देंगी है 
तो कहीं मढी बनी हुईं है जो सिफ' देखते ही सन को मोह लेती 
| 

चारों आर सफेद मकान (मन्दिरमी कह सकते है) बने हुए हैं 
जिन ऊपर झंडे और मंडियां फहरा रही हैं। . घंटे की ध्वनि 
गंभीर नाद्‌ करती है। उच्च स्वर में नगाड़े बजते हैं जो काशी की 

कीतिं की घोषणा करते हैं । 
कहीं मधुर ध्वनि के साथ नौबत बज रही है और कहीं 


स्त्री-पुरुष गाते हैं और कहीं ब्राह्मण वेद-पाठ कर रहे हैं तो पर 


योगी ध्यानावहि थत 
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(३६) कह सुन्दरी नहात” मनु कल सिंटाबत । 
| (ए० ३१) 


यह पद्य सत्य-हरिश्वन्द्र नाटक के तीसरे अङ्क से लिया गयाः 
है। राजा अपनी खी सहित प्यारे रोहिताध को लेकर काशीपुरी 
में दक्षिणा चुकाने के लिए उपाय करन आये हैं । गङ्गा की छवि में 
उनका सात्विक स्वभाव आनन्द की लहरे लेने लगता है । कवि: 
ने बडी ही सुकुमारता के साथाँगंगा के दृश्य की तस्वीर खींच दी है] 
घाट पर जियां स्नान करने आई हैं । उनमें कितनी चन्द्रसुखी' 
हैं, उनकी जलकेलि दर्शनीय है। सुन्दरी स्त्रियां नहा रही हे । 
वे अपने दनों हाथो से जल उछाल रही हैं। यहां का दृश्य 
ऐसा प्रतीत होता है मानो दो कमल मिल कर सफेद मोती के. 
गुच्छे जल से निकाल रहै हैं; जल - उछालनो पर जल की उजली-- 
उजली छोटी-बड़ी चूदे - मोती की तरह ऊपर उठकर नीचे गिर 
जाती हैं। हाथो की लुनाई और उनका सम्पुट कसल की नाई 
हो जाता है। यहां उत्प क्षा अलङ्कार दै । न 

ये स्त्रियाँ दोनों हाथों से अपना मुह धोती हैं। इनका इस 
तरह मुह घोना इनको शोभा को बढ़ा देता है। वे इस तरह बड़ी 
ही भली लगती हैं। ये चन्द्रमुखी है । -इनके कमल रूपी हाथ 
मानों मुख-चन्द्र का कलङ्क मिटा रहां हो ऐसा प्रतीत होता है ॥ 
यह काम कमल को अपन भाई चन्द के कलङ्क को दूर करन के. 
लिए करता है। क्योंकि दोनों एक जगह से उत्पन्न हुए हैं। समुद्र 
के नाते कमल को यह करना फर्जे है। चन्द्रमा की उत्पत्ति भी. | 
समुद्र के जल से है ओर कमल तो जलज है ही, फिर दोनों का 
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भ्रादृत्व हैन “सिप के भाते जरूरी १ Tt “यहाँ भी चम्चा 
अलङ्कार है । न | 

(४०) सुन्दरी ससि सुख”'बरनी नहिं जाई । (०३१) ` 

चन्द्सा के समान मुखवाली स्त्रियां जल के बीच इस प्रकार 
शोभती हैं जैसे कमलो को हरी-भरी लता आपने नए फूलों से सन 
. को मोह लेती है। ( कहने का तात्पय यह है कि काशी में गंगा 
|. के तट की शोभा देखने योग्य हैं ) आँखे जिघर जाती हैं वरबस 
वहीँ ठहर जाती हैं। हरिश्चन्द्र कवि कहते हैं कि गंगाजी क॑ 
शोमा का वर्णन मुझसे तो नहीं की जा सकती । 2 

(४१) हमारी विद्या सिद्ध हुई “***-* ... कुछ काम नही करता | 

(४० ३३ ) 

यह विश्वामित्र का स्वगत भाषण है। इन्द्र के बहकावे में 
आकर विश्वामित्र न हरिश्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने का प्रयत्न 
किया था । परन्तु अब उन्हे कुछ व्यक्तिगत बातों के कारण राजा 
हरिश्चन्द्र से बौर हो गया है । अपन तप्नोवल- द्वारा . उन्हाने 
महाविद्याझों को अपन अधिकार में कर रहे थे । सत्यवादी राजा 
¦ हरिशचन्द्र न उनकी करुण-पुकार सुन कर उनकी रक्षा की थी। 
इसीलिए विश्वामित्र क्रोध में आ गए और राजा से सारा राज्य 
लेकर उन्हें राज्य-भ्रष्ट कर दिया । इंतना करन के बाद भी चन्दे 
आत्म-संतोष नहीं सिला। अब वे उनका घर्म नष्ट करन में 
दत्तचित्त हैं परन्तु राजा अपन कत्त व्य पर अटल एवं अविचल है। 
उसकी सत्यवादिता, कत्तव्य निष्टता दृढ़ता एवं उसको नम्र 
स्वभांव न विश्वामित्र की सारी कोशिशें निस्कल कर दी है' । 
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(४२) ऋण भी केसी बुरी” “नह खौ जाती है (ए०३४) 
थे प क्तियां सत्यहरिश्चन्द्र नाटक को तीसरे अङ्क से ली गई 


है'। राजा दक्षिणा चुकाने क लिए काशी आए है. । गङ्गा की 


_ तटस्थ काशी की छबि अलौकिक है । विश्वामित्र भी दक्षिणा 


वसूननो आ धमक । ये क्रोधी ब्राह्मण राजा को जलीकटी सुनाने 
लगे । साँझ तक दक्षिणा को रुपये को चुका देने की बात कहने 


पर मुनि कुछ थग्हे। शरीर को बेचन फो राजा आगे बढ़ गए। 


परन्तु मुनि की जली-कटी बाते! हृदय में अङ्कित हो गई थीं। 
इनका हृदय छुब्ध हो गया। चजह! केवल ऋण का बोम है! 
सुनि का ऋण है, इसलिए मुनि को इस तरह का बोलने का 


अधिकार है। इस संसार में दही मनुष्य धन्य है जो कजंदार | 


नहीं है। बह मनुष्य सचमुच भाग्यशाली है जिसको इन महाजनों 
की जली कटी सुनने का मौका नही होता । इस दुनियाँ में क्रोधी 
ओर दुष्ट कज देने बाले महाजनों की तेवरियों को सहन का 
झवसर ही नहीं आता है। कल बड़ी चुरी चीज है। ४ 
( ४३) परपुरुष से संभाषण"“"““ले ही लेगे। ` 
(ए० स० ३६-३७) 


ये पंक्तियाँ सत्य-इरिश्चन्द्र नाटक के तीसरे अक सेली गई 


हैं। रानी शैव्या ने पहले विकने का प्रस्ताव अपने पति से किया। 


हरिशचन्द्र बड़े ही समझदार और समय को पहचानने चाले 


व्यक्ति हैं । रानी की बात गोन गये। रानी के खरीददार मी 


आने लगे ओर मोल-जोल होने लगी । अपने बिकने की एक 


शत रानी ने रखी है। रानी अपने खरीददार की सब सेवा 
करेगी | In बेकर दुसरे, ७ परु, से, शेहचाल , ओर जूट. भोजन 


1 


hs 


५ 


। 
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नहीं करेंगी 1” शत ती” भीमू है लेकिन इस पर खरीददारों 
की ओर से आवाज उठी “इतने मोल पर कौन तैगा”। रानी 
ने अपना विश्वास प्रकट किया | चह उसका विश्वास है कि. 
कोई अच्छा आदमी अवश्य कृपया खरीद लेगा। साधु, ब्राह्मण 
और मद्दात्मा का हृदय ही ऐसा होता है। वे स्वभाव से दयालु होते 
हैं। कोई न कोई ऐसे दयालु जीव रानी को जरूर खरीदने की कृपा 
'करे'गे । 
( ३८ ) इस प्रतच्छ हरि रूप'"'“““० पितु-सुत-नारी । 
(ए०स०४३) 
यह पद्य सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक के तीसरे अ'क से लिय़ा गया 
है। काशी में आकर अपनी खरी को वेचकर दक्षिणा केलिये 
आधा रुपया तो इकट्ठा किया। विश्वामित्र ने आधा रुपया लेने 
से साफ इनकार कर दिया। राजा हरिश्चन्द्र ने अनुरोध किया . 
"फि राज्ञा मुनि की सेवा दक्षिणा में करेंगे । लेकिन बड़ी कर,रता 
से मुनि ने अपने पाषाण-हृद्य का परिचय द्या । राजा ने फिर 
'खेरीददारों के लिये आवाज दी। एक ओर चाडाल वेष में घम 
आ गया। धर्म आप ही आप कहते हैं कि संसार धर्मही के 
'बल से चलता है। घर्म ही भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। जल, 
स्थल और आकारा हमारे प्रभाव से स्थिर हैं। घम नियम को 
'नहीं छोड़ता । घम: ही मनुष्य का बन्धु ओर सदा सच्चा भलाई 
'करने वाला है । जब पिता, बेटा और खी सब आंदमी को छोड़ 
देते हैं त्ष धर्म ही एक साथ जाता है। धर्म का आधार सत्य 


दै | सस में ही धर्म तिता, स्थित, रहता है, इसी के बुल तर सारा 


[ ११६ ] 

संसार जीता जागता है। ध्म राजा क "उसी सत्यपिरीर्थशता की 
जांच करने के लिये आज इस वेष में आया है। प 

(३६) ऋण छुट्यो पूरयों“*'““ "मोदि दाप । [प्ृ०स० ४५] 

यह दोहा सत्य-हरिश्वन्द्र नाटक के तीसरे अङ्क से लिया 
गया है । राजा हरिश्चन्द्र ने स्त्री और अपने को वेचकर सुनि की 
दाक्षणा चुका दी । समय पर दक्षिणा चुक जाने पर सुनि को श्राप 
देने का मौका न लगा। राजा को दक्षिणा चुका देने पर बड़ा 
झानन्द और संन्‍्तोष- हुआ। उन्होंने कजे वसुल कर दिया। 
राजा की टेक पूरी हुई और विश्वामित्र शाप भी नहीं दे सके |, 
राजा को सत्यपालन करने में चांडाल के यहाँ बिकना पढा॥ 
इसका राजाको तनिक भी क्षोभ नहीं है। उल्टे ऋण वसुल 
करने पर राजा को गर्व है। आज चांडाल होकर भी राजा. को 
घम'ड है 1 


% 


र 


चौथा अडू 
(४०) जातिदास चाणडाल"*` `" एक समान । (प्र ४७) 
चाएडाल जाति का मैं नोकर हू । मेरा घर भयंकर श्मशान 
हे और कफन को परीक्षा करना मेरा काम है । ये सभी बाते' एक 
समान हैं। ` | 
(४१) इस क्या सोंचे'“*“'“इस चाएडालपने को (प्र० ४७) 


भाग्य ने उलटा खाया, इसीलिए राजा हरिश्चन्द्र को डोम | 
CC-0.In Public Domain. Panfhi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 


[ 
L ११७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का नीच काम भी स्वीकार करना पड़ा। श्मशान पर चक्कर काटते 
हैं पर उनका मस्तिष्क विन्‍्ताओं का घर बना हुआ है । बे इत 
, तथ्य से परिचित नहीं हो पाएँ हें क्रिवे किस-किस व्यक्ति को 
याद करे ओर किसे-किसे भूल जाएँ । कभी अयोध्या की 
प्रजाओं की याद उनके हृदय को सता ;जाती है, कभी अपनो 
परिवार वालों की दशा से उनका हृदय व्यग्न हो उठता है। राजा 
की इस दुर्गेति के कारण सिफ उन्हें नहीं, उनके परिवार को नहीं 
बल्क उनके सेवकों को भी दुःख पहुंचा है। जब उनकी स्मृति 
में रानी शौव्या और बालक रोहिताश्व का रूप आं खड़ा होता है 


, तब वे अपने को सचमुच चाण्डाल समभन लगते हैं। इस 


विषम परिस्थिति में भी राजा को अपने परिजनों की अधिक चिन्ता 
सता रही है । 

(४२) अरे ! यह असमय में'“*““हस सावधान हो जायं। 

क (ए० ४८) 

श्मशान पर राजा हरिश्चन्द्र अपनी स्त्री और अपन पुत्र के 
कष्ट को विचार कर मोह-अस्त होन के साथ चिन्तित मो हैं। 
लेकिन जैसे हो आकाश से पुष्प-वृष्टि होती है, वेसे ही सचेत हो 
जाते हैं। इस पुष्प बृष्टि फा कारण वे समझ नहीं पाते हैं। फिर 
वे विचार करने लगते हें कि इस शोक-समय में पुष्प-बृष्टि केसी 
हुई है। परन्तु उसके मन में यह बात समा जाती है कि शायदू 
किसी पुण्यात्मा का शव आया होगा। कदाचित यद्दी पुष्प-वृष्टि 


का कारण है। अत में, वे सचेत होकर अपन काम में लग 
जाते हैं१०.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(४३) दाय-हाय कैसा भयंकर'*" “* सियार रोते हैं । 
(ए०४८) 
प्रस्तुत संदर्भ में हरिशचन्द्र ने श्मशान के भयानक रूप काः 
दृश्य उपस्थित किया है। वहाँ पर की सभी वस्तुए हृदय को 
भयभीत कर देने वाली है। माँस-भक्षण के लिए दूर से चक्कर 
काटकर पंख फैलाए हुए मुँह बाकर इस तरह हूटते हैं जेसे कंगालों 
का दृल अन्न पर टूटता है। ये माँस-भक्षण के लिए आपस में 
लड़ते-मागड़ते हैं। दूसरी ओर श्मशान भूमि में सियार एक के 


बाद दूसरा स्वर मिला कर इस तरह का शब्द करते है जैसे नगाड़े 


पर एक के बाद दूसरी चोट। वहाँ के शान्त बातावरण में उनका 
शब्द कानों को ऐसा कठोर मालूम पड़ता हे जेसे अमंगल की 
सूचना देन वाले नगाड़ा का शब्द अप्रिय मालूम देता है । 
(४४) मरनो अलो विदेश को“ “*““सद्दोच्छुव होय। 
(ए० ४६) 
यह पद्य सत्य-हरिश्रन्द्र नाटक के चोथे अंक से लिया गया 
है। राजा हरिश्चद्र दक्षिणा दे चुके। अव श्मशान में कफक 
वसूल करने के लिये गस्ती लगा' रहे हैं। उनके सामन उनके 
अतीत-जीवन की घटनाये सिनेमा की तस्वीर सो आती और 
चली जाती हैं। यहां पर शव की गति को देखकर इनके सन में 
विराग सा हो जाता है। मनुष्य-शारीर को सियार, गिद्ध छक-छक 
कर खा रहे हैं । इनके उत्सव का आधार मनुष्य-रारीर है । राजा 
का परोपकारी हृदय कहद उठता है कि मनुष्य की सृत्यु जब अपन 
देश से अलग हो तो अच्छी बात है। अपना कोई रहन से शाव 
को जलाकर” श करलेततेनहें"'ओर० इस'ुद्रःसरीर ००>०्योरो के 
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उपकार हन की आखिरी सम्भावना भो जाती रहती । ` इसलिये 
जहाँ अपना सगा सम्बन्धी न हो वहाँ मरना अच्छा है। ऐसी 
जगह में मरने से यहद शरोर यों ही फेक देने पर इन जीवों 
का उपकार दो जाता है। इस शरीर को और-और जानवर 
खाकर बड़ा उत्सव करते हैं। उन जानवरों को इस छुद्र शरीर के 
द्वारा बड़ा आनन्द प्राप्त होता है । ् 


(४५) सिर पर बेल्यो काग “127 भिखारिन कहुँ दियो । 


(प्रण ४४) 

सिर पर कोआ बेठकर दोनों आँख निकाल कर खाता है। 

सियार जीम खींच लेता है और प्रसन्न होता है। गिद्ध जाँघ 
को खोद्‌-खोद कर माँस निकालता है और कुत्ता अंगुलियों को 
काट-काट करक खाने का विचार करता है। बहुत-सी चौल 
चमड़ा नोच-नोच कर ले जाती है और सब का हृदय आनन्द से 
भरा रहता है । वह ऐसा मालूम पड़ता मानों किसी यजमान ने 
कंगालों को भोज दिया है। ' 


(३६) सोई मुख सोई उद्र" न ०" मरे मनसु के होय। 
(ए० ४६) 
चद्दी मुख है, ची पेट है, हाथ और पैर दोनों के दोनों वही 
` हैं। लेकिन आज्ञकी बात दूसरी है। कोई राब को नहीं छूता 
है। हाड, मांस, लार, लोहू, चमड़ा आदि सब क सब मरन के 
बाद्‌ दुर्गन्ध से भर जाते हैं। पद सडङ़-सड़ कर बद्वु करन 
लगते हैं: ५ मस्त क्षे बाद यदी हो हा, है Misha vidveleye Coledion © 
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(४७) काद्र जेहि लखि" “`` वासना साज | (४० ४६ ) 


यह पद्य सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक कें चौथे अंक से लिया गया 
है । श्मशान के बीभत्स व्यापार को देखकर राजा के हृदय में 
एक विराग-सा उत्पन्न हो जाता है। कद्दीं सियार सांस नोच-नोच 
कर खा रहे हैं, कहीं गिद्ध मांस खोद रहे हैं, कहीं चील मांस नोच 
कर खा रही हैं। श्मशान का यद सहज व्यापार है । इधर- 
उधर फौले इए दाड्‌-मांस की दुर्गन्ध अवर्णनीय हैं । मनुष्य- 
शरीर की यह आखिरी हालत बड़ी ही दयनीय है और भयंकर 
भी। इस दृश्य को देखकर डरपोक लोगों का हृदय भय से 
व्याकुल हो जाता है । लेकिन बुद्धिमानों को इसकी लुद्रता पर 
लज्जा आती है। संसार के भोग-विलास की साम-भ्ियाँ व्यर्थ 
हें। राजा को बड़ा आश्रयं होता है कि जिस शरीर को इतनी 
मेहनत और इतनी सेवा से समाल रखते हैं उस शरीर की यह 
दयनीय दशा हो जाती है। ठीक है, दुनियाँ बेकार है; इसका 
ऐश-मौज का सामान वे मतलब है । 

(४८) सोई मुख जेहि चन्द” "°` “`` नारि जुड़ानी- (ए० ४६) 

कचि हरिश्रन्द्र ने इन पंक्तियों में मनुष्य की जीवित और 
सृत अवस्थाओं की आर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। राजा 
हरिशचन्द्र श्मशान पर हैं । वे मनुष्य की सृत अवस्था को देखकर 
व्यग्र एवं विल हो उठते हैं। उनके हृदय में विराग की भावना 
उठती है ओर कहते हें-- 

यह वही मुख है जिसे (हम) चन्द्रमा कह कर वर्णन करते 
थे ८ दी (गू है।, जो, प्यारे समे. जाते, यरे 0०००. वे दी 
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बाहे हैं जो प्रिय के ग्लो में डाली जाती थी | ये वे ही झुजाए' 
है जो पराक्रमी व्यक्ति को भी मार गिराती थी । येवे हो पांव 
हैं जिन्हें सेवक छू कर बन्दना करते थे। यह वही सुन्दरता है 
जिसे देखकर सभी व्यक्ति प्रसन्न होते थे। यह वही जीभ ` है 
जिसमें अस्त के समान मधुर वाणी रद्दती थी और जिसे सुनकर 
स्त्री का हृदय शीतल हो जाया करता था | ॥ 
(४६) सोई हृदय जँह भाव"... सके मिलि दाइत । 
हे ९ ( हक ) 
प्रसंग उपयु क्त ही है। यह वही हृदय है जहाँ अनेक भाव 


` विद्यमान रहते थे, यह वही मस्तक है जिसमें अफ्ने वचन पांलने 


की टेक थी। यह वही शोभामय सुन्दर शरीर है परन्तु आज 

'आण के उड़ जाने कें कारण वही शरीर पृथ्वी पर शोभ रद्दी है । 

'वह सौन्द्ये कहाँ गया जिसे देख कर जीवितावस्था में सभी का 

सन आकृष्ट हो उठता था, जिसे लोग अपने प्राणों से भी बढ़कर 
मानते थे, उसीको लोग आज अग्नि में जला रहे हैं । 

(५०) फूल बोभहू जिन न सहारे"**“*““भोज विचारत । 

: हु (9० ५० ) 

जो व्यक्ति फूल के दलके बोऊ को री सँभालने में असमर्थ 

'था उसी के ऊपर आज लकड़ियों के बोझ डाले जा रहे हैं । जिस 

व्यक्ति को सिर की पीड़ा भी असह्य थी उन्हीं को लोग आज बाँस 

से पीट-पीट कर जला रहे हैं। जो अपने सगे-सम्बन्धियों से पल 

'मर के लिए भी अला नहीं होते थे, वे उन्हें छोड़कर भी चले गए | 


'जिन आंखों को राजागण देखते थे, उसे आज कौ. अपना 


'भोजनप्सभक रिष हैत Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(५१) सुबल जें नहिं सुवन'""""' "ही मन्थन साही ॥ 
(छ० ५० ) 
जिनकी भुजाओं का बल एथ्वी में नहीं समा सकता था, 
वे अपने मुख को कफन में छिपाये देखे जाते हैं। काल राजा 
और प्रजा के भेद किये बिना सबको एक ही समान गिनता है। 
सुन्दर और कुरूप, अस्तमय और विषमय आज ये सबके सब एक 
हो आव विक गए । पुरु और दधीचि (ऐसे प्रतापी ) भी आज 
नहीं है, स॒त्यु के गर्भ में समा गये। उनका नाम सिफ अन्थों में 
रद्द गया हें । < 
(४२) अहा ! देखो वही सिर" भी घिन करत हैं। 
(प्र० ४१) 
ये पक्तियाँ सत्य-हस्श्रिन्द्र नाटक को चौथे अंक से ली गई 
हैं। श्मशान की भयंकरता विचित्र है। शरीर की आखिरी 
हालत को देख कर राज्ञा दांतों तले अंगुली दबाये बिना नहीं 
रहते । यह श्मशानभूमि बड़ी हो साम्यवादी है । चीर, कायर, 
सुन्दर, कुरूप, मूख, पंडित यहां सब की एक गतिहै। सासन 
देखने में आता हे एक मस्तक को पिशाच गेंद की तरह मार-मार 
कर लुढ़का रहे हैं। यह कोई साधारण मस्तक नहीं । ' यह वही 
मस्तक हे जिसको सन्त्रपूत जल से स्नान हुआ था ओर 
जवाहिरातों का मुकुट रखा गया था। इस मस्तक का इतना : दप 
था कि इन्द्र को भी छुद्र गिनता था। इसमें बड़े राज्य वश में 
करन का अरमान भरा पड़ा था। लेकिन आज उसी मध्तक की 
हालत क्या है ? श्मशान के डरावने निवासी पिशाच उसी से 
फुटरबाँत्र खेत हे हँ, को? कोत पाय उपे, करने छे चिनात 


[ १२३ 
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हैं। कर्द उसका वसी बात कहाँ इसकी यहद दुर्गति । राजा 


का मचुष्य-हृद्य निराश हो जाता हे, साथ ही आश्चयं भी कम 
नहीं होता। | 


(५३) स्थिरता किसी को भी 1100 चाहता है। 

( ए० ५२). 

ये पत्कियाँ सत्यहरिश्चन्द्र नाटक के चोथे अङ्क से ली गई हैं ; 
श्मशान की भयङ्करता ओर घिनोने व्यापार को देख कर राजा के. 
हृदय मे विराग सा उत्पन्न हो जाता दै । श्मशान देवी को कैसे 
यह स्थान और यहाँ का घुणास्पद-व्यापार प्रिय हे यह सोच कर 
राजा को आश्वय होता हे । देवी प्रसन्न होकर राजाको साधु- 
वाद देती चली जाती हे । राजा हरिश्चन्द्र देखते हैं कि संध्या 
हो चली । दुनियाँ में कोई एक तरह से नहीं रह सका । परिवर्तन 
होना यहां फा अखण्ड नियम है। सूर्य के उदय होते दुनियांदारी 
के कामों में लोग लग जाते हैं। ब्राह्मणाद्‌ पूजादि में लीन होने 
लगते हैं । कमलो का खिलाने वाला सुय लौकिक और वौदिकः 
कार्यो' का शुरू करन वाला है। दो पहर तक इसकी तेजी बराबर 
बढ़ती जाती है। यह सुय उस समय आकाश फा उज्ज्वल दिया 
आर काल रूपी साँप के मस्तक का रत्न था। लेकिन समय के 
फेर में पड़कर यह भी अपना हतगौरव होकर पर कटे हुये गिद्ध की 
तरह पश्चिम में डूबने चला । कहन का सतलब यह है कि सन्ध्या 
समय में सूये की प्रचंड किरणों मे प्रखरता कम हो जाती है 
ओर यहु हत तेज होकर पच्छिम आकाश में इब जाता है। राजा 
को संसीर-की सभी पवस्सु्रंमे।'छक्नति? घैर अबतल? की।व्हम्रिट-- 


Digitized by Arya Samaj Eire TE and 8981900 
छाप नजर आती है। कोई भी इस परिवतन से बरी नहीं हे । 
"स्थिरता किसी मे क्यों आने लगी । सभी इस उलटःफर से 
पड़ जात हैं । | 
(५४) सांक सोई पट लाल'"*''”*""कपालिक नाच रह्यो है । 
( प० ४१ ) 


यह पद्य सत्य-हरश्चन्द्र नाटक के चौथे अंक से लिया गया 
ह ै। सन्ध्या हो चली हे और पाच्छम गगन में कछुछ-कुछ ललाई 
छा गई। सूये की आखिरी किरणें |सिमटने लगीं। राजा को 
अतीत हुआ मानो सूर्य पर कटे गिद्ध की तरह पच्छिम समुद्र में 
गिरा चाहता है। यहाँ कवि-काल को कापालिक मानकर उत्प्रक्षा 
करता है। “संध्या समय आकाश का रंग लाल हो जाता है । 
'साँफ ही उस कापालिक का लाल कपड़ा है। वह इस कपड़े को 


कमरे में कसे इये है और सूर्य रूपी खप्पड़ हाथ में लिए हुए है |. 


यह कापालिक जीवों के उच्चाटन सन्त्र पढ़ रहा है। पत्तियों 
का सायंकालीन कलरव ही मानो यह मन्त्र है। शराब से भरी 
खोपड़ी हो मानो अभी का उगा चन्द्रमा का नया बिम्ब है?! उस 
कापालिक ने उसे दौड़ कर ले लिया है। ओर प्राणियों के चैतन्य 
रूपी पशुओं को काट काट कर यह काल रूपी कापालिक भस्त होकर 
नाच रहा है। द्वाथों में नया चन्द्रमा रूपी मद्य से भरी खोपड़ी 
है। कमर में संध्या रूपी लाल वस्त्र कसा है और मुख में पक्षी का 


कलरव रूपी उच्चा-टन मन्त्र है। फिर यह काल-कापालिक में 


'मस्ती क्यों न आवे ? फिर मस्ती आने पर यह क्यों नहीं मस्त 
है 0 'त्तान्ब/॥/छ8 ०08 'परद्दोरूप-व्योर'छरप्र ज्ञा/० छाल'कार। है ॥। 
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(५५७ सुर! धून चिनो की विति 22.5 सलि बनाई है । 
( ए०५२)' 
यह पद्य सत्य इ्रिश्वरद्र नाटक का है। यहाँ राजा हरिश्चन्द्र 
श्मशान की रख गली कर रहे हें ,. एमशाम को भयंकर तस्वीर 
उनके सामने है। सुरज डूबने में देर नहीं है। कवि इस सबैभ: 
में साँझ को श्मशान सानकर उत्प्रक्षा करता है। सूर्य साँझ में 
पश्चिम समुद्र में डूब जाता है और बिना धु की चिता को भो अन्त 
में जल में प्रवाह कर दिया जाता है। यहाँ सूर्य बिना धुर की 
चिता है, उसे आखिर में लेकर जल मे' प्रवाह कर दिया गया है । 
किनारे पर बहुत घने पेड़ उगे हैं। संध्या समय उस पर बोठे. 
कर पक्षी कोलाहल कर रहें हैं मानो मरघट मे' आये हुए 
स्त्री-पुरुष सतक के वियोगे मे' घाढू-मार कर रो-पीट रहे हों । 
संध्याकालीन अन्धकार ही है धुआं, चन्द्रमा ही खोपड़ी और 
इधर आकाश में फोले हुए तारागण ही दृड्डियां हैं। शमशान 
मे वध किये गये मनुष्य के खून के इधर-उधर लाल घब्बे हैं, 
यद्दी सानो पच्छिस गगन की लालिमा है। रात मे घूमनेवालों- 
के आनन्द के लिए मानों समय ने इस संध्याकाल को श्मशान के 
रंग मे' रङ्ग दिया । सचमुच ही सन्ध्या क्या है, श्मशान का 
प्रतिरूप हे । 
(४६) रूरूआ चहुँद्सि"“*““**«*हवर तुमुल गचावई |: 
। (ए०५३) 


चारों ओर रूरूआ ( एक प्रकार का सल्लू) शार मचा रहा 
| है जिसकी आबाज सुनकर, स्त्री-पुरुष भयभीत हो उठते है 1 उल्च: 


RRR ST 
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जा. 5 शक यो थी फट फटी कर तेज वि बोल रहा 
है। चारो ओर झ घियाला है जिसके कारण ( मांस लेने के लिए) 
कौए और चील (एक दूसरे पर) गिरती हैं और शब्द करती हैं। 
'पास में हो.( चिता की ) भयङ्कर अग्नि को देख कर गिद्ध; गरुड 
-और इडगिच भाग खडे होते हैं (माँस लेने के लिए नहीं झुकते 
'हैं)। सियार रोते हैं, नदी ( की धारा में गरज है ) गरजती हे, 
कुत्ते भूँक कर भयभीत करते हैं। इनके साथ सेढ़क ओर झोँगुरो 
का रोना (यान कनमनाइट) एक साथ [मिल जाता हे तब एक 


तीखा कोलाहल दो जाता है ( अर्थात्‌ बड़ा शोर उत्पन्न हो 


जाता हव) । 
(५७) पिशाचो का कोड़ा-फोतुक'"' "बिहार कर रही है। 
( पृ० ५४-५५ ) 
प्रस्तुत संदर्भ में सत्यवादी दृस्थ्विन्द्र ने श्मशान का भयानक 
-दृश्य अकित किया है। वहाँ भू0-प्र त, पिशाचिनी, डाकिनी 
आदि सभी परस्पर आमोद करते और गाते-बजात हैं। वगतुतः 
चहाँ पर उन सों की क्रीडाएँ भी देखने योग्य हैं। इनके बढ़े- 


बड़े विखरे हुए बाल इस तरह खड़े हैं. जैसे कोई काली-सी माडी : 


हो। इनके हाथ-पांव लम्बे, दांत भयंकर और जीभ लम्बी हैं। 
ये सब अपने बालों को चिखेरों, लम्बे दाँतों और लम्बी जीभों को 
निकाल कर इधर-उधर दौड़त हैं और किलकारियाँ मारते हैं। इन 


सबों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ भयानक रस 
अपनी सेनाओं के संग घूम रहा हूँ। वारतव में उस समय का 


-इश्य अत्यन्त ही भयानक है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Ot क पर ५) 
यह पद्य सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक फे चौथे अङ्क से लिया गया 

दै । राजा हरिशचन्द्र श्मशान में गस्ती लगा रहे हैँ। बरसात 
का दिन है। पिशाचों की विकराल सुरत भय उपजाने वाली है। 
उनकी डरावनी चाल और कुढंगे आचरण दो देख कर राजा का 
हृदय कुढ जाता है। लेकिन क्त्य पर सब कुछ उत्सर्ग करने 
चाले राजा के सामने ये सब कुछ मूल्य नहीं. रखते । फिर इस 
दुःख की दशा में अपनी प्यारो शेव्या की याद दो जाती है । 
ः दुःख क दिनों में अपनी प्यारी पास रहे तो दुःख की ज्वाला बहुत 
कुछ कम लगती है। कहा भी है कि सुख के सभी साधन को 
कमी होने पर अपने प्रियतम के पास रहने से सुख हे। घरका 
छप्पर टूटा हो, घर चू रहा हो और खाट भी टूटी हो कुछ परवाह 
नहीं । इतने पर भो यदि प्यारी की बाँद रूपी तकिया पर शिर 
रख सोने पर जो सुख भिनता है वह सुख अन्यत्र तकिया पर नहीं 
मिल सक्ता । यहाँ सुख की लूट सी मच जाती है। 
(४६) चपला की चमक बहुधा “० मसान बनि आयो 
है। (५०५६) 
- बिज्ञली की चमक ही मानो चारों ओर में इधर-उधर जलने 
चाली चित्ता दै। चिता से चिनगारियां निकचतती हैं | जगमगाती 
हुई जुगुनू समूह उसकी फौलती हुई चिनगारियां हें । श्मशान 
में फोलो हुई हड़ियां ही मानों वर्षा की मोसिम में इधर-उधर उड़ने 
चाले बगुलों को कतारे' है । श्मशान की काली भूमि बरसात 


के काले, ३ ॥ कदत से हैं,ओ र वीरवपूटी।का, लाल कोडा ही एमशान 
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की लहू की बू by grya न गन म॑ इधर डर सटी हैं भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र कद्दत हैं वर्षा के जल की धारा ही वहाँ आंसू सी बह 
रही है और श्मशान में दुखियों का रोना पीटना है वही मानों 
बरसात के मेढ्को का शोर है। मरे हुए मनुष्यों को जो वियोग 
दुखी हैं जलाने के लिये यद्द पापी बरसात श्मशान बनकर 
आया है । 
(६०) इन्द्र काज हौँ सरिस "१00 प्रतिभट ताको होय 
(ए० ५७) 
` इन्द्र और काल के समान वीर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन 
करे याने कफन बिना दिये सुदा जला ले तो यह मेरी बलवाली. 
बाँहे उससे युद्ध किये बिना न रहे' । यान बलपूर्वक बिना कफन: 
दिये मुर्दा जलाने वाले से लड्ने के लिये मैं कटिबद्ध हू । 
( ६१ ) सहत विविध दुःख 7१००००००५० ७७७ ०००० बच टारत नाहिं ।' 
| (ए० ५८) 
यह पद्य सत्यहरिश्चन्द्र से लिया गया है। धम कपालिक 
के वेश में श्मशान में आता है। राजा की . ददेनाक दशा छो देख 
कर चहद आश्वये चकित होता है। उसका निष्कर्ष है. कि 
महात्याओं का स्वभाव ही ऐसा रहता है। जो सच्चे हैं वे ,लोग 
तरह-तरह की तकलीफे' सहने पर मी अपन सत्यपथ से भ्रष्ट 
` नहीं होते। अनेकों दुःखों को मेलनो पर भी सचाई की अपनी: 
टेव नहीं छोड्ते। इसमें हो सकता है प्राणोत्सगं करना पढ़े। 
लेकिन मद्दाचुमाच तनिक भी विचलित नहीं होते। संसार में 
अनहोनी बाते' होने' लगे लेकिन सत्यवी( लोग अपनी घात से | 
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अलग नहीं! होते ०९8 स्मर रे 0 कि n Chennai भूलक र पूर्व oftri 
उगन के बद्धाय का में छ है सुर भूक पूर्व दिशा मे 


N_ ww 
EE पर तैरन लगे, परन्तु सत्य-वीर सत्यपथ नहीं छोड़ 
सकते । 


(६२) वा चकई को अयो'----"----+-- पिशाचिनी प्राची | 
(४० ६४) 
यह पद्य सत्यहरिश्चन्द्र नाटक के चोथे आक से लिया गया 
है। श्मशान की रखवाली करते-करते राजा नो सारी रात 
बिता दी। राजा को डिगान के लिये बहुत बातें हुई' लेकिन 
राजा सभी सें सफल खेलाडी की तरह साफ निकलता गया । सूर्य 
निकलन को है। राजा को उसकी लालिमा में पृ दिशा के क्रोध. 
| की लाली नजर आती है। इंस पद्य में सुबह की बड़ी ही अच्छी 
सीनरी खींची गई है । 


रात सर चकवा-चकई दोनों अलग रहे, भोर होते ही दोनों 
के मिलन का समय आया। सामन वृक्ष पर बेठी चकई का 
चितचाहा हुआ | वह चारों ओर देखकर खुशी-खुशी नाचने 
लगी । चन्द्रमा की चाँदनी मन्द हो गई। रात को ज्योति को मानो 
यम न माँग लिया है याने रात का आत हो गया। देव कवि का 
कथन है- बैरिन चिड्याँ 'चहचद्दान लगीं। संयोगिनी नारियों 
की सम्पत्ति कच्ची हो गई अर्थात. उनके संयोग-सुख का शेष सा 
हो गया। अब संयोगिनी खियाँ वियोगिनी बन गई। पूर्व 
दिशा पिशाचिनी-सी है। इसन मानो वियोगिनी स्त्रियों का लहू 
पीकर ही अपना मुख लाल कर लिया है। उषा की ललाई जो 
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1 ए॥260 byA a ए j goundati "इफ i रने 
ग्रातःकाल में पूर्व दिशा में फेल जाती हे'इसी' पेरे कैवि'की'अनो ल्ली 


उत्प्रक्षा है । 


(६३) जेवि सहसन परिचारिका" "”" भोगत कष्ट अनेक । 
(पए० ६५) 


यह पद्य सत्यहरिश्चन्द्र नाटक के चौथे 'ग्रङ्क से लिया गया 
है। रात बीत चली है। पूर्व से उषा को लालिमा फैल आईं 
है। राजा अपनी गस्ती में बरसात की भयावनी रात काट 
' सके | परन्तु उनके कल्पना-संसार के सामने रानी ओर रोहिताश्व 
की बरसात की रात का चित्र भयानक है। रानी रो-रोकर दिन 
बिताती होगी । निरीह बालक भी बिना बिके दास बना है। 
_ जिस बालक रोहिताश्व को दाईँ-लौंड़ियां हाथो-हाथ रखती थीं , 
दाई लौंडियाँ बे-शुमार इस पर रहती थीं, आज वही गुलामों 
` के बच्चों के साथ धूल में लोटता है। जिसकी आज्ञा संसार के 
राजा लोग सिर पर धारण करते थे याने जिसकी आज्ञा का पालन 
फौरन करते थे, आज ज्राह्मण विद्याथी' उस पर हुकूमत करते हैं। 
ईश्वर सच-मुच दी बड़ा कठोर है । . फिर राजा के मुख से बरस 
निकल आया कि' रोहिताश्व बिना वेचे, बिना यों दी दिये और 
संसार का ज्ञान न रखते हुए देव-रूपो सर्प से दंशित हुआ । ईस 
तरह वह बहुत कष्ट सद्द रहा है। अर्थात्‌ घटना चक्र में पड़ कर 
रोहिताश्व बिना संसार के ज्ञान रखे निरीह होने पर भी तकलीफ में 
पड़ गया है। 


(६४) अरे, इस लड़के में *** ******अनाथ किया है । (ए० ७०) 
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यहछर्छवा, हरिश्चम्ग्र कीड है ("शी ? पैक! रेने मृत 
युत्र रोहिताश्व का शव लेकर श्मशान पर करुण-विलाप कर रही 
है। इस समय तक राजा हरिश्चन्द्र को यह ज्ञात नहीं है कि 
यह शत्र उनके पुत्र रोहिताश्व का है। शवको देखकर राज्ञा- 
हरिश्चन्द्र कहते हैं कि यह बालक तो कहीं का सम्राट होने योग्य:था 
क्योंकि उनके प्रत्येक लक्षण इसमें विद्यमान हें । वस्तुतः यह किसी 
ऊँचे घराने का चिराग था । इसकी सत्यु हो जाने से उसके घर 
की रोशनी हमेशा के लिए गायव हो गई है। जिस शहर में 
. इसका जन्म हुआ होगा, वह आज अनाथ एव' शून्य सा दृष्टि गत 
होता होगा। कहने का तात्पय्य यह है कि उसकी आकृति इस 
खात का परिचायक है कि यहद बालक अवश्य ही किसी राज घराने 

का युवराज रहा होगा । 


(६५) जो कुछ हमने आज” `"--*° “करते बुरा फन मिले 
(ए० ७१) 


रानी शेव्या की उक्ति “भगवान विश्वामित्र ! आज तुम्हारे 
सब मनोरथ पूरे हुए'--को सुनकर सत्यवादी हरिश्चन्द्र चौंक उठे 
ओर अब दोनों विलाप करने लगते हैं| सत्यधम पालन के हेतु 
ही आज उन्हें यद्द दृश्य देखना पड़ा। सत्यहरिश्चन्द्र को जब बात 
मालूस होती है तब वे अपने झूठे गर्व पर रोने लगते हैं। वे इस 
बात का अनुभव करत हैं कि यदद सब उनके पापमय कर्मा' का फल 
है। उन्हें अपने सत्यघम पर अटल रहने के कारण आरमरलानि 
होती है, वे फाँसी लगाकर आत्महत्या करने को उतारू दो लात 
हैं। यो तो अपनी बुद्धि-बल के उन्होंने हमेशा सत्यधम 
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का पालनेरभकथी लेकिन ?'हन्हेचुस"फर्ल'प्रिला7०डनकीः०दष्टि में 

उनका सत्यधर्म' पाप मालूम पड़ता है। परन्तु राजा हरिशचन्द्र 
` सत्ययुग के व्यक्ति ठहरे, जो थम युग सममा जाता था। अच्छे 
ˆ कम का बुरा परिणाम होना उस युग के प्राकृतिक नियम के विरुद्ध 
था। आज के कलयुग में भी अच्छे कम का अच्छा ही परिणाम 
होता है और बुरे का बुरा । वस्तुतः इसीलिए (कलियुग “कर-युगः 
समझा जाता है। नाटककार ने यह बतलाया.है कि यह कलियुग 
नहीं है कि अच्छे कर्मा' के करने पर भी मनुष्य को बुरे फल की 
प्राप्ति हो - यह प्रामाणिक नहीं 


(६६) द्या! सूर्य-कुल आलबाल””””कि पुत्र शोक देखा 
(ए० ७२) 


प्रस्तुत अवतरण में रोहिताश्व की सृत्यु के पश्चात. राजा 
हरिश्चन्द्र के करुण-विलाप का रूप प्रदशित किया गया है। 
रोहिताश्व को पहचान कर उसके वियोग से फटत हुए कलेजे को 
थास कर विलाप करने लगत हैं। उस समय भी उनका सत्य 
अटल एव अविचल रहा। वे अपने पुत्र को सम्बोधित कर कहत 
हं कि हे चेटा ! -अब तक तुम सुर्यवंश की क्यारी के नये पौध थे, 
इस हरिश्चन्द्र के हृद्य में उसके लिए आनन्द था ओर रानी शैव्या 
के तुम एकमात्र आधार थे। तुम्हारे माँ-चाप पर विपत्ति का 
पद्दाड आया पर उस समय तुम विपत्ति का साथी बनकर-झपने कुल 
का अमूल्य रत्न बने रहे। द्वा! पुत्र रोहिताश्व; [तुम्हे क्या हो 
गया है। तुम अपने माता-पिता को इस दशा में छोड़कर निर्मम 
हृदय बनाकर क्यों चल बसे। दुनियाँ कदेती है कि डोम को यहाँ 
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बिकजान पर मैंने चाएडाल वृत्ति महण करली । झाज मेरे मुख 
से यह निकलता दै कि वस्तुतः तुम्हारे माँ-बाप ' चारडाल हैं, नहीं 
तो उत्र-शोक देखन का अवसर नहीं मिलता । जो चाण्डाल-सा 
- कम करता है । उसे ही पुत्र-शोक देखने को बदा रहता है । 
_ मैं बहुत बड़ा पापी हूं । अब मैं इस संसार में अपना मुख दोसे 
~ दिल्लाऊगाँ । १ 
(६७) तनहि चेचि दासी“*““““सपने सुख नाहीं 
(२० ७४) 
पुत्रशोक से रानी पागल होकर इधर-उधर दौड़ लगाती है। 
चह गंगा में कूदकर आत्महत्या करना चाहती है तब आड़ से राजा 
हरिश्चन्द्र उसे सावधान करत हुए कइत हें क्रि तुम तो अपनो 
शरीर को दूसरे के हाथ में वेच कर-दासी बनी हो। बिना अपने 
स्वामी (मालिक) की आज्ञा क आत्महत्या करोगी । पाप कम' नहीं 
करा । यह तुम्हारा धर्म नहीं है । इसे अपनो मन में विचार करो । 
जो व्यक्ति दूसरे क अधिकार में रहता दै उसे स्वप्न में भी सुल की 
उपलब्धि नहीं होती इसलिये तुम्ह विपत्ति में भी घेये नहीं खोना 
चाहिये । 


(६८) अहो शधैयंमहो सत्यमद्दो"" “लोकोत्तरं कृतम्‌ । 
2 “ (ए० ७५) 

यह घय धन्य है, धन्य दै यहं सत्य, धन्य है यह दान और 

अल ! हैं राजा दरिश्न्द्र तुमने तो सब कुछ अलौकिक कर डाला। 
(६६) हाय ! इस कुसमय में“““''ब्राह्मणों का पाखण्ड हे | 
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राजा दरिश्रन्द्र चाण्डाल के दास हैं और उनका काम कफन 
माँगना है । राजा रानी शैव्या से कफन मांगते हें। इस घम: 
पालन को देख देवतागण उनके धैय की प्रशंसा करने लगते हैं। 
उनकी प्रशंसामय श्लोक को सुनकर शैव्या कुछ समय के लिए 
चकित होती है और वह सोचती है कि ऐसे बुरे समय में भी उसके 
स्वामी की कौन प्रशंसा कर रहा है ! फिर मी सभी कर््त॑व्यों के 
पालन करने पर भी उसे ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करना 
पड़ता है, उसकी स्तुति से उसे कुछ लाभ नहीं । शैव्या की इष्टि 
में शास्त्र में वर्णित नियम सिर्फ देवताओं तथा ब्राह्मणों की 
चालाकी है, पाखण्ड है।. उनका कोई भी अच्छा परिणाम 
नहीं मिलता। | | 


(७०) प्रिय ! घीरज्ञ घरो “"””"कम्चल हमको दो । (प० ७६). 

रानी शेव्या अपन स्वोमी को पहचानती है ओर उनके कफन 
माँगने पर अपनी विवशता प्रकट करती है। पर कचत्त व्य-निष्ठ 
राजा अपन पथ से एक पग भी पीछे नहीं हटते हैं। वे उसे धैयं 
सहन करन का प्रवचन देते हैं। शीघ्र ही आधा कम्बल फाड़ कर 
देने को कहते हैं। उनका कहना है कि अगर प्रातःकाल में कोई 
इम दोनों को देख लेगा तो जान जायगा कि यही राजा हरिश्चन्द्र 
हैं तो इम अपन को छिपाकर भी अपनी लज्जा बचा नहीं सकते। 
इसलिए कलेजा पर पत्थर रखकर सभी कामों को नियमित रूप से 
` करना दी पड़ेगा । । 


(७१) जिस हरिशचन्द्र न उद्य""`---आधा कपड़ा फाड़ दो । 
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यहद राजा हरिश्चन्द्र की उक्ति है । उनका राज्य सारी प्रथ्वी 


पर था जहां सूय उदय होकर अस्त नहीं होता था। इतना बडा 
राज्य एक ब्राह्मण को दान रूप में दे देने में तो इन्हें कोई दुःखन 
हुआ। आज शा व्या कफन के फाड़ देन से पुत्र के नंगे हो जान 
के रूप की ओर राजा हरिश्चन्द्र को आकृष्ट करती है तो राजा को 
_ एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है । राजा नौ-छो 
 गिनन लगते हैं। परन्तु वे यह नहीं चाहते कि आधे गज कपड़े 
के लिए उनका धर्म उनसे छूट जाय। इसलिए वे इस छोटी सी 
` वस्तु के लिए अधर्म का पल्ला नहीं थामने को 'कहत' हैं और आधा 
गज कफन फाड़ कर देनो को कहते हैं । 


(७२) भगवान ! मेरे वास्ते““““सबिदानन्द्घन साक्षात्‌ आप। 
(प्र ७७) 

यह राजा हरिश्चन्द्र की उक्ति है। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 
पर विपत्ति के पह्दाड की अन्तिम सीमा को आते. देखकर प्रथ्वी 
कांपन लगती है। चारो ओर तोप छूटने का-सा बड़ा शब्द 
और बिजली का-सा उजाला होता है। नेपथ्य में बाजे बजने 
लगते हैं। जय जय की ध्वनि होन लगती है। फूल बरसते हैं। 
स्वये भगवान प्रथ्वी पर साक्षात. आ खड़े होते हैं । उन्हे. राजा 
हरिश्चन्द्र को उद्धार करना पड़ता है। परन्तु इसके लिए राजा को 
रंचमात्र भी गतः नहीं है क्योंकि उनके द्वारा सम्पादित काय सिफ 
कत्त ञ्य की प्ररेणा के कारण सफलीभूत हुआ । यहद तो उनका 
पावन-कर्ष्तव्य था। श्ममशान भूमि और वह मी सृत्युलोक पर 
` अगत्रात्र का. हीच सिर एक भजुष्य,को छाए करते के। निहोता 
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है। वस्तुतः परब्रह्म सचिदानन्द्‌ का प्रश्‍वी पर आगमन राज्ञा 


हरिशचन्द्र के लिए एक आश्चय की बात है। . 
(७३) खल गनन सों सजन""**“*असुतवाणी सब कहे । 
(ए० ८०) 
यह पद्म सत्य हरिशचन्द्र नाटक के चोथे अङ्क से लिया गया है। 
यह पद्य नाटक के अन्त का भरत वाक्य है। सत्य का [सफल 
खेलाडी राजा हरिश्चन्द्र सत्य-पालन में साफ निकल आया। 
भगवान्‌ ने वर मांगने के लिये राजा को मजबूर किया । सत्य और 
कर्तव्य पालन में सन्तोष करने वाला अखण्ड सन्तोषी 
राजा क्या माँगे ? फिर भी निष्काम राजा न भरत वाक्य को 
सफल होना माँगा। “दुष्ट लोगों से अच्छे लोग भी दुःखी न हों । 
ईश्वर में लोगों की भक्ति हो जाय। दूसरे धर्म से लोगों का पिण्ड 
छूटे। भारतवर्ष अपना बल अथवा अधिकार प्राप्त करे। देश से 
टैक्स का दुःखं मिट जाय । विद्वान लोग ईर्ष्या छोड़ दे' । नारियां 
पुरुषों के समान गुणवत्ती हों। सारा संसार सुश्ली हो । सब लोग 
मास्य कविता को छोड़ कर सुकषियों को अभृत सयी कविता का 
रसास्वादन करे'।” यहद इच्छा राजा नो प्रकट की । भगवान नो 
आर्थेना स्वीकार की । 
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समालोचनात्मक प्रश्नोत्तर 
1 १ | प्रश्‍न-काव्य का विभाजन कर यह बतलाईये कि श्रव्य 
काव्य को अपेक्षा दृश्य काव्य को महत्व अधिक क्यों 
दिया गया है? र 
उत्तर--टीका-भाग को पृष्ठ संख्या १ से ३ तक पढ़िये। 
1. २ ] प्रश्न--नाटक का नाम “रूपक क्‍यों पड़ा ! समभझाईये। 
उत्तर--टीका-भाग की पृष्ठ संख्या ३ पढ़े' । 
[३ ] अश्न--दृश्यकाव्य से क्या सममते हैं? उसके भेद और 
प्रभेद को लिखे । 
उत्तर--टीका-भाग पृष्ठ संख्या २ और ४.) 
1 ४ ] प्रश्‍न-भारतीय ओर पाश्‍चात्य नाट्यशासित्रयों के अतुसार 
- नाटक वेः कितने तत्व हैं ? भारतीय आचायों द्वारा 
सान्य-तत्वों का विवेचन करे | 
उत्तर-देखिये पेज ४ से ८ तक। | 
[ ५ ] प्रश्‍न--नाटक सुखान्त है या दुखान्त, [इसका पता आप 
2 केसे लगाये गे । 
उत्तर--देखिये पेज ८-६ । 
[ ६ ] प्रश्‍न--नोयक कितने तरह के हैं । लिखे । 
उत्तर-देखिये पेज ८। 
[ ७ ] प्रश्‍न--नाटेक की कथावस्तु के लिए ! किन-किन तत्वों की 
जरूरत होती है--६सका विवेचन करें। 
उत्तर--देखिये पेज ४ से ७। 
[ ८ [अअक किस रस "ब्य हैर 


जाना 
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किसको त्याज्य सममा गया है. । 
उत्तर--देखिये पृष्ठ संख्या ८। 
[ ६] प्रश्न--दिन्दी नाट्यसाहित्य के उद्भव अर विकास पर 
एक निबन्ध लिखिये । 
उत्तर- पेज १५ से २८। 
| १० ] प्रश्न--भारतेन्दु-कालीन नाटकों की विशेषताएं क्या थीं 
आर उस समय के नाटककारों में मुख्य-मुख्य 
कोन थे एवं उनकी रचनाओं का नाम (लखे । 
उत्तर--पेज २०-२१ पढ़ । 
[ ११ ] प्रशन- भारतेन्दुजी का जीतन-चरित्र संक्षेप में लिखों 
( P.U. 1935 ) 
उत्तर--टीका-भाग पेज २६ से ३१ तक पढ" । 
[ १२] प्रश्‍न-भारतेन्दु की रचनाझो का एक सुचीपत् प्रस्तुत 
क्र | 
इत्तर- देखिये पेज ३१ 
[ १३ ] प्रश्‍न-भारतेन्दु की काव्य-साधना पर एके छोटा-सा 
निबन्ध लिखे । 
उत्तर- देखिये पेज ३२ से ३४ तक । 
[ १९ ] प्रश्‍न-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की साहित्य सेवा की आलोचना 
कर * (2.7, 19334) 
उत्तर--'मारतेन्दु दरिश्न्द्र! शीषक निबन्ध को पढ़ । 
[ १५ ] प्रश्‍न--नाटक की रचना किस उद्देश्य से की गई है--यह 
, 00-0.11 ०००बितलाते डर, सत्य रिक्षा साकर क्रोन संचप 
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में लिखे और बतलावे' कि इससे हमें कौन-सा. 


संदेश मिलता है, ( ?.1 1929 41931 4). 
उत्तर- () उद्देश्य और संदेश के संबंध में देखिये पेज- 
(४) नाटक की कथा के लिए पढ़े पेज । 
` [ १६] प्रश्न--यह बतलाओ कि हिन्दी संसार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ` 
का ऋणी क्यों है ! ( ?.0. 1934 ^ & 5) 
उत्तर--“भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, शीषंक निबन्ध पढ" । 
[ १७ ] प्रशन- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की हिन्दी सेवाओं तथा काव्य- 
प्रतिभा का संक्षिप्त परिचय दीजिये(?.0, 1936 5) 
उत्तर--पृष्ठ संख्या २६ से ३६ तक । [ 
[ १८ ] प्रश्‍न--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी की सेवा किस प्रकार 
की है। उन के समय से हिन्दी साहित्य का नया- 

युग किस प्रकार आरंमहोता है । (?.0. 1941 5) 

[ १६] प्रशन-(1) नारद्‌ ने इन्द्र से हरिश्चन्द्र के गुणों का 
जो वर्णन किया है उसे संक्ष प में लिखे' । ( ?-. 
19305) 

[ (४) इन्द्र-नारद-संवाद्‌ में नारद ने हरिश्चन्द्र की 
स्तुति में जो कुछ कहा उसका सारांश अपने शब्दों 
में लिखे (2.0. 19458) | 
(77) नारद ने इन्द्र से हरिश्चन्द्र के विषय में जो 
बाते' कही है उसे संक्ष प में लिखिये । ( ? छ. 
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उत्तर- इन्द्र का हृदय हरिश्चन्द्र की ख्याति सुनकर: पहले ही 
से क्ुब्ध है। इसी अवसर पर नारद जो संसार में घुसने वाले 
आर जगह-जगह की खेबर रखने वाले हैं, उनके पास आ गये | 
इन्द्र क शिष्टाचार से नारद उतने सन्तुष्ट नहीं होते । कारण, इन्द्र 
के शिष्टाचार में कुछ बनावट की वू है। नारद जी ने कहा मैं 
अयोध्या से आ रहा हूँ, राजा हरिश्चन्द्र धन्य हे?। लगे हाथों 
नारद जी ने हरिश्चन्द्र की खासी तारीफ की । इन्द्र के अभिमानी 
हृदय को चुप-चाप सुनना पड़ता है। इन्द्र अपने सन को अपनी 
इस अयोग्य कृति पर किसी तरइ समझा लेते हैं। नारद्‌ जी इन्द्र 
की आकृति देखकर इन्द्र को सन की बाते भाँप जाते हैं। संसार 
"को सैर करन चाला रमता योगी नारद जान कर इन्द्र को सासने 
राजा हरिश्चन्द्र की घामि कता, ग्रहचातुर्य, कर्त्तव्य-परायणता, 
अतिथि-सत्कार आदि गुणों का वर्णन करते जाते हैं। इन्द्र को 
'यूछन पर ब कहते हें कि. राजा का ग्रह-चरित्र दूसरे क लिए 
उदाहरण बनान क योग्य है। फिर नारदी इनको चरित्र की 
सानो व्याख्या-सी करन लगते है" । राजा हरिश्चन्द्र उदार हैं, 
महाशय हैं ओर उनक गुण उनमें सहज हैं। राजा के गुण-गान 
में नारद्जी को एक खासा मजा सा मिल रहा है। ये हरिशचन्द्र 
की दान-शीलता का वर्णन मी खास तौर पर कर देते हैं। ये 
हरिशचन्द्र फे गुणों पर लट्टू हैं। हरिशचन्द्र की ईश्वर-गक्ति-विपत्ति 
में धेय्य, सम्पत्ति में निराभिमान और समय का सम्यक्‌ उपयोग 
आदि गुण अनुकरणीय हैं । इन्द्र के कहने पर क्या हरिश्चन्द्र सच- 
सुच एक नम्बर फा दानी है, नारदजी नो इरिश्चन्द्र का सहज-पा 

अभिमान. तिन क्तहद०पुत्राया5॥ kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ १४१ ] 
0वक्ित्ख! दर सुरुज हर ४₹"काति ऽयी दीः (6 ह. 
पै दृढ़ भी हृरिचन्द के, टरे न सत्य विचार ॥ 

इतना सुनकर इन्द्र ने मन में हरिश्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने 
की ठान ली। हाला कि नारद के बहने मुताषिक राजा को स्वग 
की इच्छा नहीं है । परन्तु इन्द्र को राजा के गुणों के कारण. 
बहुत खटका है। जब नारद से इन्द्र ने राजा को सत्य-परीत्ता 
करने की बात पेश की तो नारद से भड़क गये । नारदजी नेः 
इन्द्र को उपदेश देना शुरू किया) इन्द्र की बात वेकार हुई । 
इन्द्र ने अपनी बात को फेर लिया । इसी समय द्वारपाल विश्वामित्र 
क आने की खबर देता है। नारदजी उठ चुके ही थे। उनको आन 
पर चल खड़े इए । 


[१६ | प्रश्न--“सत्य-हरिश्चन्द्र! नाटक में समाविष्ट गंगा की 
छटा का वर्णन अपने शब्दों में करं। (२. 0. 1943 4) 

उत्तर- हरिश्चन्द्र अपने दुःख को दिनों में काशी आये हें ।: 
मकानों की अनुपम सज-धज और गङ्गा को छटा बरबस उनको 
लोट-पोट कर देती है। दृश्य इतने लुभावन' और हृदय को 
शान्ति देने वाले हैं कि राजा भूले से हो जाते हैं। महादेव की 
काशी गङ्गा को कारण धन्य हो गई है। उस पर, उसको घाटों 
की छवि, गगन-चुम्बी आलीशान मकानों की शान, दूध, की धोई: 
सी उजली दिवाले' और गंगा की पवित्र तर गे' किसी भी सहृदय 
को कवि की आँखे' दे सकती हैं। गंगाको घाट पर झुण्ड को 
झुएड नर-नारी स्नान के लिए जुट जात हैँ। लोल लहरियां 
राजाको गंगा का इतिहास सामन रख देती है। घाट पर: 
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कया है. जाग कसै शान करे रहे हैं और भैती "और काशी 
{न्दू जगत को कैसी प्यारी है इस द्य सेंसभी साफ सिनमा 
.की तस्वीर की तरह आंखों को सामन आती है और सन को 
मुग्ध करती है। स्नान करने के बाद अद्धालु मन्दिरों में पूजा 
करते हैं। फिर घंटे की ध्वनि सुनकर लोटत हैं। स्त्रियाँ जल में 
'प्रेमपूवेक स्नान करती हैं। उनका सात्त्विक जल-विहार भी 
यहीं मिलेगा । “बिहारी? की नायिकाओं को जलकेलि कुछ और 
.है। लेकिन हरिश्चन्द्र का यद जल-बिहार बड़ा मार्मिक है। 


[ २०] प्रश्‍न-सत्य हरिश्चन्द्र नाटक क अनुसार शमशान 
घाट का संदोप में वर्णन कर ? (7. ए. 
19365, 19344, 19578) 


उत्तर - राजा हरिश्चन्द्र डोम क हाथ बिक हें । उन्हें श्मशान 

-घाट की रखवारी करन को मिला है। वे कम्बल ओढ और एक 
मोटा लट्ट लिए हुए दिखाई पड़त हैं। श्मशान घाट क हृदय 

-विदा-रक दृश्य उनको नेत्रों क सामन नाच रहे हैं। केसे भयंकर दृश्य 
-हें। कहीं तो मुर्दों पर चोंच बाए गिद्ध मड़रा रहे हैं। कहीं चट-चट 
आवाज करती हुई चिदाए" धघक रही हैं। उनसे चिराईन सी 

-गांध निकल रही है। उनसे चरबी पिघल-पिघल कर बह रदी 
है। कहीं तो सियार गले में गला मिला कर रो रहे हैं। न जाने 
- वे किसकी लाश पर आँसू बहा रहे है। उनकी आवाज कर्ण 
कडुसी मालूम हो रही है। कहीं तो किसी शत्र पर बैठ कर कोणे 

-आँखे' निकाल रहे हैं। किसी लाश को सियार खींच रहा दै, 
"किसी लाश को गिद्ध और चिल्ह नोच-नोच कर खा रहे हैं। 
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पायल व चा ल तल 

उठता है कि इन शवों से इन पु- 
पक्षियों का तो पेट भर रहा है। क्या इतना थोड़ा है। मनुष्य 
के शव की अयङ्कर गति देखने पर संसार से विराग सा द्वो जाता 
है। वही शरीर क्या रद्दता है और फिर क्‍या हो जाता है । 
खृत्यु बड़ी ही साम्यवादी है। श्मशान देवी को यहाँ का दृश्य 
प्रिय है। इनकी , सजावट भी बड़ी ही विचित्र और डर उपजाने 
वाली है। यह सचमुच ही बीभत्स उपचार चाहने वाली हे । 
सन्थ्या समय का शश्शान दिन के श्मशान से और ही डरावना रूप 
धारण करता है। काली रात का आगमन, वर्षा की नदी की तेज 
घारा, पीपल पर बैठे कौओं का काँव-कांव, मंडूको और अन्य पथु- 
'पक्षियों का डरावना शब्द, हृदय में भय का संचार कर वेते हैं | 
'फिर पिशाचों और डाकिनी गण का कुढङ्गा नाच भयङ्करता को 
बहुत बढ़ा देता है। कवि ने इन पिशाचों और डाकिनियों का 
यहां चित्र बड़ा ही डरावना खींचा ह । . उनका व्यापार भी वेहद्‌ 
घृणा और डर देने वाला है। मशान का दृश्य कवि के मानस की 
उपज दौ। श्मशान के वर्णन पढ्ने से पाठक के हृदय में मनुष्य 
जीनव की फिलोसफी नजर आती इौ। इसकी दुगोन्ध-मय हवा, 
सड़ी-गन्नी वस्तु और हां के डरावने व्यापार सभी पाठक को 
सुग्ध करते हैं। यहाँ श्मशान षर्णान बड़ा ही रोचक और हू-बहू 
हुआ हौ। | 


[२१] प्रभ-<हरिश्वन्द्र नाटक में करुणा रस की प्रधानता तथा दृश्य 
कोन हैं? ओर क्‍यों ! 
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उत्तर कसै ही सर्यि सिमी में 'संभी! 'सो००का कुछ- 
न-कुछ समावेश अवश्य है, मगर करुणा रस की प्रधानता है 
बाबू साहब जी ने फरुणा जनके दृश्यों का खाका खींचने में कमाल 
का काम किया है। “इर्शिन्द्र सा चक्रवर्ती राजा चन्द्‌ रुपयों के 
लिए द्र-दर फिरता है। क्या यह दुःखोदूघाटक तथा करुणा- 
जनक दृश्य नहीं हे ! कौन ऐसा सहृदय दगा जिसके नेत्रो से 
झाँसु की घारा न बह निकलेगी। शैव्या सी प्यारी और अनु- 
गामिनी स्त्री बिक रारी । रोहिताश्व सा दुलारा बेटा छुट रहा हौ । 
बस यही ! देखो, करुणा रस का लबालब प्याला। ऐसे दृश्य से 
पत्थर तो भी पछीज सकता है। तो मानव हृदय का क्या कहना 
ह । राजा इरिश्रन्द्र एक डोम के हाथ बिक रहे हें । उन्हें श्मशान 
घाट की रखवाली मिलती हो । कैसा नीच कास हौ। एक. 
रोजा एक डोम का नौकर बने; वह भी रमशानघाट की रखवाली के 
लिए। धन्य हो परमात्मा तेरी अदभुत लीला। यह दृश्य क्या 
कम हृदय विदारक हौ ! 


अध्यापक फे घर शैव्या को तरह-तरह की यातनाए सहनी 
पड़ती हैं। मामूली-मामूली चीजों के लिए रोहिताश्व सा प्यारा 
चेटा ललच रहा हौ। माता का कलेजा काढू रहा हो। माता. 
दिल मसोस कर रह जाती दै । रोद्दिताश्व को शप डश लेता है रोहि- 
ताश्व मर जाता हौ । शैव्या के सामन एकलौता पुत्र की लाश पड़ी 
है। शैव्या छाती फाड-फाड कर क़ दून कर रही हौ । चारो ओर 
सन्नाटा छा गया हो । पेड़-पौधे भी आंसू बहा रहे हें। हवाए मी 
“हाय-हायः का शब्द कर रही हैं। इधर देखो ! दर्शकों के नेत्रं से 
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भी थांड ^'लगी-हे "०६ दोशी” क हा 
कलेजा डच्ंडा-डुकडा इ जा रहा हे । 
क्यो ! शेव्या लाश उठा रही हँ | 
| हे ! क्या करेगी ! 

पर ले जा रही हो । किस लिए ! क्या जलाने को लिए क 
कहाँ हो ! बिना कफन को ? उ मज 

! फन क ? ऊह ! राजा का लड़का ! और बिना 
कफन क जलाया जाय। बस रहने दो अब नहीं सह्या जाता हौ | 


कलेजे ! तुम दुकड़े-दुकडे क्यों नहीं हो जाते | तुस में कितनी 
सहने की हिम्मत हो | 


लाश को साथ शच्या श्मशानघाट पर पहुंचती हौ। 
हरिश्चन्द्र घाट क रखवाले हैं। कफन वसूल करते हैं। शच्या 
लाश को लिए चली आ रही हो । उसकी आंखों में पावस की घटा 
छाई हे। आंसू की वर्षा हो रही दौ। हरिश्चन्द्र शोच्या को 
पहचानतो हैं । अपने प्यारे पुत्र की सृत्यु पर शाक प्रकट करते हैं । 
उस सगय का दृश्य देखकर जिसका वज्र सा भी दिल होगा चह भी 
आसू बिना बहाए नहीं रद्द सकता है । यही दृश्य सबसे करुणाज्ञनक 
है । सगर हस्श्विन्द्र साधारण मचुष्य को दुःख में पड़ कर किंकर्सव्य १ 
बिमुढ नहीं बनते | ऐसे समय में भी उन्हें अपने कर्तव्य का 
खेयाल हो। शोच्या से सतक शरीर को जलाने का अनुरोध करते 
, हैं। सगर शोच्या को पास कफन नहीं हे । लाश जलाई जाय | 
तो कैसे ? शोच्या लाश जलाने की कोशीश करती है। हरिञ्चन्द्र 
बिना आघा कफन लिए लाश को नहीं जलाने देते हैं। देला ! 
शोच्या की आँखों में करुणा की दरिया उमड़ रही हो । उसकी घार 
आँसू के रूप में निकल रही है। हरिश्चन्द्र का कैसा कलेजा है। 
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जरा भी मिह पेसीजैती दै? + हैं ०शजी"हरिश्यन्ड्रन्योण उनको 
झटल प्रतिज्ञा तथा कत्तेग्य परायणता । 
जिस समय हरिश्चन्द्र शौठ्या से कफन मांगते हैं और शाँव्या 
लाचार होकर आधी आँचल फाड़ कर देतो है, यही दृश्य सब से 
करुणाजनक हैं। इसका असर दशको पर बहुत गदरा पड़ता है। 
दशकों के नेत्रों से आंघु बह निच्लते हैं। किसी-किसो के सुं 
से तो इस कठोरता के लिए राजा हरिश्चन्द्र के प्रति अपशब्द भी 
निकल आते हैं। इसी वजह से यह दृश्य सबसे करुणाजनक 
समझा जाता है । 


[ २२ ] प्रश्न-राजा हरिश्चन्द्र को सत्य-पात्तन में क्या-क्या 
झेल्ने पड़े ? प्रकाश डालिये। 
उत्तर -राजा हरिश्चन्द्र अयोध्या क राजा थे। उनकी 
टेक थी-- 

चन्द्‌ टरै सुरज टरे, टरे जगत व्यवहार । 

पे दृढ़ श्री हरिश्चन्द्र को टरे न सत्य विचार । 
और उन्होंने अपनी इस टेक की रक्षा जीवन-पर्यन्त 
की। स्वप्न में उन्होंने अपने समस्त राज्य का दान एक अज्ञात 
नाम ब्राह्मण को दिया और जब वहीं ब्राह्मण सत्यवादी, क्त व्य- 
निष्ट राजा हरिश्चन्द्र क समक्ष दान लेने को आया तब उन्होंने 


सहर्ष उसे दे दिया। उस समय भी उनके मस्तक की पेशानी पर , 


बल नहीं आया। दान तो दिया जरूर, पर दक्षिणा उन्होने नहीं 
दी थी। . दान के साथ दक्षिणा का होना अनिवाय दै । विश्वामित्र 
ने दक्षिणा भी मांगा ओर उन्होंने उसे देन को वचन भी दे 


दिया। उनका घम था-सत्य पालन। यही उनकी टेक थी, यह 
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L १४७ ] र 
उनको जीवनःको”हदश्यन्था११०३ही”ई' है गया, उसको 
साथ राज्यकोष भी। इसीलिए 'वेचि । 
च दासहू 

सन्द? उन्होंन दृस्ति ते कु robe 

चनो णा चुका देन का बीड़ा उडाया। दक्षिणा 
चुकान क कारण उन्हें अपन आप को एक डोम को हाथ और 
दारपुत्र को एक राहण के हाथ वेच डाला। वे डोम को सेवक 
ये, उनका काम था शमशान पर पहरा देना और मुदे' जलान बाले 
से आधा कफन साँगना । वस्तुतः कफन चसूलन का गर्हित कर्म 


. था। पर करना क्याथां! लाचारी थी क्योंकि एक डोम को 


सेवक थे। इस कार्य को न्यस्त करने को हेतु उन्हें मानसिक 


. और शारीरिक दोनो कष्ट उठाने पड़ते थे। अपनी स्त्री शेव्या 


और पुत्र रोहिताश्व से बिछुड़ देने को कारण उनको हृदय में एक 
दद था, एक कसक थी फिर डोम-सरदार को आज्ञा शिरोधार्य 
थी। उनकी आज्ञा का पालन करना उनका परम कत्तञ्य था | 
कर्तव्य पालन में इन्हो'नो ढिलाई नहीं दिखाई। उनका पुत्र 
रोहिताश्व त्राह्माण क यहाँ तो था ही पर उसे सर्प नो डस डाला | 
उसक प्राण-प खेरू उड़ गए। शैव्या के सामने उसके एकलौतो 
पुत्र की लाश पड़ी हुई हे । शैव्या अपने पुत्र को शव को साथ 
श्मशान पर पहुँचती है। हरिश्चन्द्र घाट के रखवाले हैं। वे 
कफन वसूल करने का काम करते हैं। शैव्या की आँखों में पावस 
को घटा छाई हुईं है ! आंसु की वर्षा हो रही है । राजा हरिश्चन्द्र 
शेव्या को पहचानते हैं। शोक का सागर उमड़ पड़ा। दोनों 
के हृदय में करुण-विलाप होने लगे। हरिश्चन्द्र का हृदय टूट-टूक 
होने लगा । कफन वसुल करना उनका कत्तव्य था। वे एक 
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विषम प्रिति में कस म्द" सीमे एकविंकट समस्या 
झा खड़ी हुई । सगर राजा हरिश्चन्द्र साधारण मनुष्य के समान 
दुःख में पड़ कर किंकत्त व्य-विमृद नहीं बनते। ऐसे समय में 
भी उन्हें अपने कत्त व्य का ज्ञान था। शैव्या से सुतक शव को 
जलाने का अनुरोध किया परन्तु इसके पांस कफन नहीं। लाश 
जलाई जाय तो कैसे, चह उसे जलाने की चेष्टा की पर राजा 
हस्थ्वन्द्र ने कफन माँगा ही । शैव्या ने अपनी मज़बूरी पेश की 
“नाथ, शव को तो अचल में लपेट लाई हूँ । आधा कफन फाड़ा 
ज्ञायगा तो शव इघार रह जायगा।? लेकिन इस करुण पुकार 
' को सुनकर उन्दने अनसुनी करदी क्योंकि कर्तव्य पुकार-पुकार 
कह रहा था-कफन बसून करो । अत में कफन के लिए हाथः 
पसार दिया । शैव्या कफन फाड़ कर देन को तैयार हुईं ही कि 
पृथ्वी कांपनो लगी और स्वयं परब्रह्म सचिदानन्द राजा के सारे 
कष्टों के निवारण के लिए पृथ्वी पर प्रकट इए | 
इस प्रकॉर हम देखते हैं कि आरभ से अत तक राजा 
हरश्चन्द्र को सत्यधर्म के पालन क लिए अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी' 
अर उस परीक्षा में सफल भी हुए । धन्य है--सत्यचादी, 
कत्त च्यनिष्ट, धर्मेग्रिय राजा हरिश्वन्द्र | 
[ २३ ] अश्न--'सत्य हरश्चग्द्र' नाटक के तीसरे अंक के 
पहले जो झ'कावतार है, उसका क्या प्रयोजन 
दे! उसमें किस घटना का उल्लेख है । 
(P. U. 1936) 
इत्तः-किसी अंक के पहले ही होने वाले अभिनय 
की सूचना पूव अक में .दी जाती है। इसी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अश को अंकावतार कहते हैं। अकावतार में 
एक अक की कथा दूसरे अक में सवदा चलती 
रहती है, सिफ अ'क केअत में पात्र बाहर 
होकर दूसरे झ'क के आरभ में फिर प्रकट 
होते हैं। 

तीसरे अक के अकावतार को नाटक में स्थान देने का 
. नाटककार का उद्देश्य है--असहाय एव निरासयी पाप के द्वारा 
काशी-वर्णंन, वहाँ की सजाचट वहॉ के घर्माचरण में प्रवृत 
व्यक्तियों का, भगवान भैरवानन्द के भयंकर भेष का और राजा 
द्रिशचन्द्र के विक्रयार्थ काशो-आगमन का दिग्दर्शन। वस्तुतः 
इन सभी बातों का वणुन अच्छा हुआ है । 
[ २४ ] प्रश्न--सत्य इरिशचन्द्र नाटक के तीसरे अंक में दिए हुए 
काशो वणन का सारांश लिखो । (?- 0. 7936). 
उत्तर- “येषां.क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।? _ 
चस्तुतः काशी एक तीर्थ स्थान .के अतिरिक्त एक मनोरम 
स्थान भी है। यथार्थ में यह स्वगे है। इसके चारो ओर तोर्था 
का आवरण-सा है। यहाँ देवी-देवताओं के अनेक स्थान देखने 
योग्य हैं... यह वरुणा तथा असी के संगम पर स्थित है। यह 
सर्च गुण सम्पन्न है । यहाँ सुन्दर-सुन्दर मकान हैं जिसकी शोमा 
का वर्णन करना कठिन है। वे स्व॒ग-रत्नों के सदृश्य चकमक- 
चकमक करते हैं। इसकी शोभा दर्शनीय एवं अनुपम है। 
काशी में ब्रह्मचर्य, गाहर्थ्य, वानप्रस्थ :और संन्यास चारो 
आश्रम वाले तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वण-वाले 
रहते हैं१? "यहाँ" फे घरों में ?व्मेशहि(०"ओऔशमोने०/य्खमेः ह.4।००।ङनसे 


= 
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आकाश उज्ज्वल दो रहा है। इसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती 
मानो. ब्रह्मा ने इस काशी को सब शहरों की नाकःसी बगाई 
हो! याने यह सब नगरों में श्रेष्ठ दै। गिरधर दास कहते हैं 
कि काशी गंगा के किनारे बसी हुई है और गगा के पवित्र जल से 
यह खेल रही है। यह काशी पुण्य का प्रकाश करने वाली और 
पाप को नाश करने वाली है । हृदय को आनन्दित करने वाली 
यह काशी अच्छी शोभ रही है। 

इस काशीपुरी में बिन्दुमाधव, विश्वनाथ आदि देवता रहते 
हैं। इनके दर्शन से'यम का मय ,मिट जाता दै। यह काशी 
झनादि तीर्थ-स्थान है। यह प'चग'गा, मणिकर्णिका आदि पवित्र 


सात घेरो के बीच पुण्य-रूप से घुसी हुई है। गिरधर दास कवि | 


का कहना है कि काशी के पास ही में गगा बहती है। इस गंगा 
की धारा कमे.रूपी रस्सी को बहुत. जल्द तोड़ देती है। यहद 
पवित्र काशी नगरी स्वच्छ चन्द्रमा के तुल्य यशस्वी अस्सी और 
चरुणा नदियों के बीच में बंसी हुई है। यह पाप-रूपी खस्सौ 
क लिए तलवार सी शोंभ रहो है । 


गी के मकानों की बनी प'क्तियाँ कुबेर की नगरी-सो लगती 


` है। मकानों क समूह इस प्रकार शोभते हैं मानों प्रकाश से ही ' 


बने हों। इन मकानों क ऊपरी हिस्सों में: जवाहिरों को काम 
किये क गूरे शोभते हैं। इस नगरी में दास-दासी, आह्यण, गृहस्थ 
ओर संन्यासी लोग कुंड क' मुड घूम रहे हैं। गुणु-वान 
भी हैं। देवताओं की नगरी अमरावती भी इसकी समता नहीं 
कर (सकती ॥८७कित्रि,ग्रिरिधडदास-कदते'्े कि;इस नगरी “की. लच्मी 


त ता उ उ न भा कद... ——— $ 
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की हँसी-सी उज्ज्वल वण्‌ की संसार को प्रसन्न करने ताली कीति'* 


आनन्द देने वाली है। यद नगरी पूर्णिमा को. चाँद्नी-सी विशेष 
रूप से प्रकाशमान है। यहाँ क रहने वाले सभी अवनाशी याने 
जीवन-मुक्त हैँ । यहद काशी ऐसे-ऐसे महान्‌ गुणों से परिपूर्ण पाप 
को दूर करने वाली है । इसके रहने वाले स्वय' अविनाशी 
शंकर हैं । ८ 
सुख से “गंगा-गंगा” कहने से यम का सारा डर हवा हो 
जाता है। . गङ्गा के जल के दर्शन मात्र से पाप का प्रताप दूर हो 
. जाता है। बहुत थोड़ा गङ्गाजल मुह मे डालने से हे गगे ! तुम 
लोगों को कामदेव के शत्रु महादेव बना देती हो अर्थात्‌ गंगाजल 
के पीने से मन्लुष्य शिव का रूप धारण करते हैं। कवि गिरिधर 
दास कहते हैं कि जो तुम्हारी धाराओं में स्नान करता है 
ऐसे कितने हवी को तुमने विष्णु-पद दे दिया है याने विष्णु बना 
दिया है । 
[ २५ ] प्रश्न--नाटक के आधार पर गंगाव का वर्णन 
कीजिये । 
उत्तर--नव उज्ज्वल जलधार'""-'“" से लेकर'“““कहछु 
बरनी नहीं जाई तक की व्याख्या लिख दीजिए । 
यही उत्तर होगा म 
[ २६ ] प्रश्न--'सत्य हस्थ्रिन्द्र! नाटक में चित्रित राजा हरिश्न्दर 
के चरित्र के आधार पर उनका चरित्रांकन करो । 
(P-U. 1925 9) 
००-७३त्तर राज हरिश्रद्राए का >चरिलि चित्रा देखल्लीजिए | 


| 
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[ २७] प्रश्न- हरिश्चन्द्र नाटक के अंतिम दृश्य का वर्णन कीलिए। 


(P.U. 1926 A 1929 5) 
उत्तर अंतिम दृश्य चौथाअक है । चौथे अ'क में श्मशान 
का वर्णन है । अतः प्रश्‍न संख्या बीस में जो उत्तर 
है, उसको लिख दीजिए। | 
[ २८ ] पअश्न--/आप ही झाप? स्वगत-भाषण और नेपथ्य से क्या 
सममते हैं (२.४. 1927 4) 
उत्तर- टीका भाग के आरंभ में पारिमाषिक शब्दों की 
परिभाषा जो बतलाई गई है, उसे लिखकर विस्तार 
पूर्वक बतलाइये । 
[ २६ ] प्रश्न--'नान्दी और अंकावतार” से क्या समझते हैं। 
(?. एं. 1927 5) 
उत्तर--परिभाषिक शब्दों को परिभाषा को देखिये । 
[ ३० ] प्रश्‍न-नारद ने इन्द्र से हरिश्चन्द्र के गुणों का जो वणन 
किया है, उसे संक्षोप में लिखिये । ( ?. ए, 1930 
A&S) | 
उत्तर--प्रश्‍न संख्या १६ का उत्तर देखे । 
[ ३१ ] प्रशन--“सत्य इरिरचन्द्र' के आधार पर अपने शब्दों में 
` विश्वामित्र या शैव्या का चरित्र-चित्रण करे । 
(7. 0. 19465) 
उत्तर--पात्रों का चरित्र-चित्रए शा पढ़िये। 


[ ३२ ] प्रश्‍न--सत्य पालन में हरिशचन्द्र को शोच्या की बदौलत 
CC-0.In २ सफलता प्राप्त हुईं है” डा, कथा, को, सुषि शित्य- 


१ 


oo —— 


पक RD 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हरिश्चन्द्र, नाटक के आधार पर करे'। (2. 0, 
1947 5) 


इत्तर-रानी शव्या का चरित्र नाटक में दो रूपां में 
विकसित हुआ है--एक नायिका के रूप में और 
दूसरा राजा हरिश्चन्द्र की भद्धङ्गिनी के रूप में | 
इसका चरित्र सत्यवादी राजा के चरित्र के अनुकूल 
है। जिस प्रकार राजा समाज के लिए एक आदर्श 
व्यक्ति हैं उसी प्रकार शोच्या एक आदश पुरुष की 
आदश पत्नी है । नारी-समाज के लिए इसका 
चरित्र अनुकरणीय है। उसके प्रत्येक कार्य मे 
्त्री-सुलभ-लञ्जा, पति सेवा में दृढ़ विशवास और 
निस्वाथे सेवा का भाव प्रकट होता है। अगर 
राजा अंपने वचन के पक्क थे तो रानी उससे कम 
नहीं । अगर राजा हरिश्चन्द्र की ऐसी पत्नी न होती 
तो शायद उनका कत्तेव्य-पालन दूभर हो जाता। 
रानी बुरा सपना देखती है जिसके शमन के लिए दान और 
-घस' का आश्रय ग्रहण करती है ।० वह स्वप्न की सच्चाई पर स्थान 
'नहीं रखती है जिसके लिए उसे पति से क्षमा की भीख माँगनी 
पड़ती है। वस्तुतः साधुता और सरलता उसके रग-रग में अरी 


इइ है। ; 

सुख और दुःख में वह अपने पति का साथ देती है । राजा 
दक्षिणा चुकाने के हेतु काशी गें बिकने को लिए आते हैं। वह भी 
उनकः पसाथदिकने'क लिए ग्रत्तुत झे बरी, है । नः ब्रिक) हदा सत्व- 
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बृत्ति ( 918०9 ) स्वीकार करने का अवसर आता हे तब वह 
स्वामी को ऋण युक्त करने को लिये स्वयं आगे बढ़ जाती है । पहले 
स्वयं बिक जाना ही उसको लिए उचित मार्ग था । वह बिक जानो 
क) सिर्फ विचार ही नहीं करती है। बल्कि उसे कार्य रूप में भी 
परिणत करता हौ। जब उपाध्याय य पूछता है कि तुम कौन-सा 
काम करोगी। तब वह उत्तर दती है कि पर पुरुष-संभाषण 
ओर उच्छिष्ट (जूठा) भोजन को अतिरिक्त ओर सब ' कुछ कर 
सकती हो | इस प्रकार बह बिक जाती हौ । जिसने कभी अपनी 
हाथों से काम नहीं किया हो, वह एक दासी का काम करन कोः 
तैयार दो चली है । राजा तो शिकार भी करते थे, उन्हे कष्ट 
उठाने की आदत मी थी पर इस रानी को कहाँ। वस्तुतः रानी 
शैव्या का त्याग राजा के त्याग से अधिक महत्व रखता है । 

बिक जाने के बाद जब अपने पुत्र को बडुक के हरा धक्का 
खाते देखती हे तो उसका ममत्व जाग पड़ता है। पर बोलती 
नहीं क्योंकि पति का आदेश । वह सभी कष्टों को आनन्द समक. 
कर अपना लेती है। यही उसका धम था । 


पुत्र मर जाता है। श्मशान पर आती है। राजा कफन 
माँगते हैं पर वह भी अपनी सजवूरियाँ दिखाती है पर राजा 
कहते हें कि यह तो उसका कत्तव्य दै । उस समथ वह अपने पति 
के कत्तव्य पर अविश्वास नहीं करती है। ऐसी अवस्था में अपने 
पति की आज्ञा का उलंघन नहीं करती है और कफन देने को तैयार 
होती है। उसी समय भगवान स्वयं प्रथ्वी पर आते हें और उनः 
सबों केप्कष्टो-का तित्रासम कहते दे ५० बतारे 'शेळ्या”झपने 
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पात का साथ नहीं देती तो हो सकता था कि वे अपने पुत्र के 


कारंण २/जाअपने कत्त 5५ से गिरज्ञाते। अतः परीक्षा में राजा के: 
सफल होन का सेददरा शेव्या ने ही दी। 


पुस्तक-संबंधी व्याकरण 
(को सबिग्रह समास 


(१) सत्यासक्त= सत्य में आसक्त है जो (बइन्रीहि समास) ४ 
(२) छिज-प्रिय ० द्विज का प्रिय (षष्टी तत्पुरुष); हिज हें प्रिय जिन- 
को (बहुन्रीद्दी समास) । (३) अघददर-अघ को जो हरता है 
(बइत्रीहि समास) । (४) जन के हित = जन के हित (षष्टी तत्पुरुष). 
(५) कमलातजन = कमला को तजा है जिसने (बहुब्रीहि समास)। 
(६) सुख कन्द ्नसुख के कन्द (ष० तत्पुरुष) । (७) अन्ध- 
. परम्परा न अन्ध की परम्परा (तत्पुरुष समास) । (८) सत्यभय = 
सत्य का भय (तत्पुरुष समास) । (४) सूत्रधार, सुत्र को जो 
धरता है (उपपद्‌ समास)। (१०) ' वेपरवाह--बिना परवाह 
(अव्ययी भाव समास) (१०) सावधान” अवधान के साथः 
(व्ययी भाच) (१२) करूणापूणे = करूणा से पूर्ण 
(१० तत्पुरुष) (१३) सञ्जन=सत्‌. जन (कमधारय समास) 
(१४) दस्थ्रिन्द्र = हरि और चन्द्र (इन्द्र समास) (१५) सुरलोक = 
सुरॉ"का' लोक०(घ०० ब्त्पुरुष॥। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१६) द्वारपाल द्वार को जो पालता है (उपपद्‌ समास) । 
(१७) युणप्राही = गुण को ग्रहण करने वाला (द्वि० तरपुरुष समास) । 
| १८) परोपकारी = परों का उपकारी (ष० तत्पुरुष) । (१६) घगे- 
निष्ट र धर्म में निष्ठ (सप्तमी तत्पुरुष समास) ।. (२०) ग्रृहस्थ = 
गृहृ में जो ठहरता है (उपपद्‌) । (२१ रिष्टाचार=शिष्टों का 
आचार (षष्ठी तत्पुरुष) । (२२) निष्कपट ८८ निगेट है कपट जिससे 
चह (बहुन्नीहि समास) । (२३) अक्लत्रिम न कृत्रिम (नयू समास)। 
(२४) निस्सन्देह = निग त सन्देह जिसमें वह॑ (बहुत्रीहि समास)। 
(२५) महाराज = महान राज (कर्म धारय)। (२६) पराधीन 
पर के आधीन (सप्तमी तत्पुरुष) । (२७) हीनावस्था = द्दीन अवस्था 
(कर्म घारय)। (२८) सहज«सद्द (साथ) जो जन्मता है 
उपपद) । (२६) महात्मा = महान आत्मा है जिसकी (बहुत्रीहि 
समास) । (३०) दुरास्मा = दुष्ट आत्मा हे जिसकी (बहुघ्रीदि स०) 
(३१) महाशय मदान आशय है जिसका (बहुत्रीहि समास) | 
(३२) भीतर-बाहर= भीतर ओर बाहर (इन्द्र समास)। (३२) 
विद्यानुरागिता = विद्या अनुराग (सप्तमी तत्पुरुष सम!स) । (३४) 


अनाभिसान = बिना अभिमान के (अव्ययी भाव समास) । (३५). 


सस्ृष्टिरत्न» सृष्टि का रत्न (षष्ठी तत्पुरुष) । (३६) मद्दारम्म = 
महान है आरंभे जिसका वह (बहुब्रीहि समास) । (३७) निर्मल = 
सल का अभाव (अव्ययी भाव) । (३८) चरणारचिन्द्‌ = अरविन्द 
सदृश चरण (कर्म धारय)। (३६) धर्माचरण  घर्म में आचरण 
{सप्तमीत्वसुसष)ः ०६७५) परसो $2 १२(चुसशा) लीस एकर्म- 


-----7>-ना----->-टपापाशाट-- 


[. १५७ ] 
धारय) सोक-के'परे अस्थी भावी (४४ अभ की भ्य (नन्‌ 
समास) । (४२;शुद्राशयो = शुद्र है आसय जिनका (बहुत्रीहिसमास) 
जलक्टी->जली और कटी (इन्द्रसमास) (४४) असंग = भूका 


` भंग (प० तत्पु०) (४५) असृतपान = असुत का पान (प० तत्पुरुष). 


(४६) सत्य धर्म “सत्य ही धर्म (कनेघारय) (४७) सत्यधर्स 
पालन = सत्य धम का पालन (ष० तत्पुरुष) (४८) - तेजो भ्रष्ट «तेज 
से भ्रष्ट (पंचमी तत्पुरुष) (९६) सत्यवादी = सत्य बोलने वाला, 
(ह्वि० तत्पुरुष); सत्य को बोलने वाला है (उपपद्‌) । 


द्वितीय अंक 


(५०) राजभवन=राजा का भवन (षष्टी तत्पुरुष) । (५१) 
पुण्य प्रताप» पुण्य के प्रताप (ष० तत्पुरुष) । (५२) युगयुर = 
डुग परचायत युग व्ययी भाव) । (५३) गंगा-यमुनान-गङ्गा 
अर यमुना (द्वन्द्व समास) । (५४) अचल--न चल (ननूसमास) | 
(५५) रक्षा-बन्ध न “रक्षा का बन्धन (ष० तत्पुरुष) । (५६) रवि-- 
कुल-रचि राच के कुल का रवि (षष्टी तत्पुरुष) । (५७) प्रज्ञा- 
कमल-गन = प्रजा रूपी कमल (कर्म धारय) उसका गण (षष्टी-- 
तत्पुरुष) । (५८) जन-मय-तम = जनमय रूपी तम (कर्मधारय- 
समास) । (५६) मागध-वन्दी-सुत--चिरैयन = मागध--बन्दो -सूत- 
रूपी चिरोयन (कर्मधारय समास) । (६०) रिपु-युवती = रिपुः 
की युबती (ष० तत्पुरुष) । (६१) सुख-कुसुद = कुमुद सइश्य मुख 
(कर्मधारय) । (६२) कर पोखो = करों से पोखो (तृतीयतत्पुरुष) । 


. (६३) अरघ-सरिस= अरघ के सरिस (ष० तत्पुरुष) । (६४). 


यथा स्थान न्न = 
शा के आनु ल्ह «(अव्ययी त)! ०९), 


ग श्पू८ ] 


HR मुक रूपी उन (हिक) ह "हु पू 
प्न (मध्य पदलोपी समास)। (६७) वीरकन्या = वीर की कन्या 
अ(ष० तत्पुरुष) । (६८) शुभाशुभ = शुभ ओर अशुभ (दवन्द्वसमास) । 
4६४8) विद्यासाधन = विद्या का साधन (ष० तत्पुरुष) । (७०) महा- 
विद्याओं = विद्याओं में महान है जो (बहुत्रीहि समास) । (७१) 


-मंगल-साधन = मंगल का साधन (ष० तत्पुरुष) । (७२) झद्धो- 


गिनी = अघा अंग है जो (बहुत्रीहि समास) ॥ (७३) असत्य == 


.न सत्य (नन समास) । (9४) व्याकुल = विशेष आकुल {कर्मध०) । 
(७४) धर्माचरण धर्म का आचरण (०० तत्पुखष)। (७६) 
प्रत्यक्ष अक्षि (आँख) के प्रति (सामने) (अव्ययी भाच) । (७७) 
आज्ञात-नाम-गोत्र = नाम और गोत्र आज्ञात है जिसका (जहुन्रीदि- 
समास) । (७८) कार्या घीर्शो--काय के अघीशो (ष० तत्पुरुष) । 
(७६) आज्ञापत्र = आज्ञा का पत्र (षष्टी तत्पुरुष) । (८०) क्षत्रि- 


याधम = चत्रियों में अधम (सप्तमी तत्पुरुष) । (८१) सूय कुल- 


'कलङ्क सु कुल का कलङ्क (ष० तत्पुरुष) । (८२) धर्मामिसान = 
धर्म का अभिमान (प० तत्पुदष)। (मरे) जातिस्वयंग्रहण = जाति 
रवय ग्रहण किया है जिसने (बहुब्रीहि समास) । (८४) वरिष्ठः 
-सुत = वशिष्ठ के सुत (ष० तरपुरुप) । (८५) चशिष्ठ-सुत-कानन = 
चशिष्ठ सुत रूपी कानन (कम घारय समास)। (८६) सर्गान्तर” 
अन्य सर्ग (गव्ययी भाव समास) । (८७) सर्गान्तराहरण 
सीत=सगान्तराण से भीत (तृत्तीय तत्पुरुष) । (८८) अन्नय = 
अन्न का क्षय (ष० तत्पुरुष) । (८६) राजा प्रतिम्रद=राजा का 


; प्रतिग्रह (प०तत्पुरुष) |, (३१), आडव = घाडी, और व्य 


[ १९६ ] 

(इन्द्र सबाल) ॥/ "०४७१ डीबी ४६४० कॅम्पित = आडिबक 
अघन से कम्पित (तृतीय तत्पुरुष) । (६२) जीवलोक = जीव का 
लोक (ष° तत्पुरुष) | (६३) पाप-पाखणडःऽपाप ओर पाखण्ड 
(इन्द्र समास) । (६४) दानवीर दान में चीर (स० तत्पुरुष) । 
(६५) दीव तपोवरद्धित >दीघ तप से चद्धित (० तत्पुरुष) । (६5) 
असह्मन*न सत्य (नन्‌ समास) । (६७) तेजपुञ्ज = तेज का पुञ्ज । 
(ष० तत्पुरुप)। (६८) जाति स्मरण = जाति का स्मरण (ष०त०) | 
(६६) कुलांगार--कुन का अङ्गार (ष० तत्पुरुष) । (१००) विकुल- 
राज=विङुल के राजे (ष० तत्पुरुष) । (१०१) घरमबद्ध र घरमसे 
बद्ध (तृ० तत्पुरुष)। (१०२) परतस > पर के वस (ब० तस्पुरुष) । 
(१०३) सत्यभ्रष्ट = सत्य से भ्रष्ट (पञ्चम तत्पुरुष) । (१०४) स्वर्ण 
सुद्रा=स्वणं के मुद्रा (घ० तत्पुरुष) । (१०५) सत्यद्रड = सत्य का 
दरड (ष० तत्पुरुष) । (१०६) अनाद्र=न आदर (नन्‌ समास) । 
९१०७) जयध्वनि जय को ध्वनि (ष० तत्पुरुष) । 


तृतीय अंक 
(१०८) 'आकाश.विभाषिका = आकारा को विभाषित करती है - 


. जो (चहुन्नीहि)। (१०६) देव-नदी = देवों की नदी (ष० तत्पुरुष) । 


(११०) गिरिधारण = गिरि को धारन करन वाला ( बहुब्नीहि )। ` 
(१११) पुण्यप्रकाशिका = पुण्यक्षी प्रकाशिका ( ष० तत्पुरुष )। 
(११३) पंचगंगा = पाँच गंगा (द्विग)। (११२) जमसुख = जसका 
सुख (ष० तत्पुरुष) । (११४ मुक्तामणि = मुक्तारूपी मणि ( रूपक 
समास )। ( ११५ ) शिव-सिर-मालती-माल = शिव के सिर पर 


£ 
मालती की माला के समान (ष० तृत्पुरुष) । (१११) त लोक्य ७ 
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२? ह) ९१७ शुस्ते खु क१जआतयुषप) 
pn ees आदि) । (११६) असी- 
इ = असी और वरना (इन्छ)। ` (१२०) पाप खसी = पाप, 
रूपी खसी (रूपक कृत्त व्य) । (१२१) रतन नकासी “रत्नों की 
नकासी (प० तत्पुरुष)। (१२२) शुनराशि = ुरणों क राशि 
(प० तत्पुरुष) । (१२३) देव पुरी” देवों की पुरी (षष्ठी तत्पुरुष) । 
(१२४) विश्वकीरिति-विलासी == विश्व की कोरति की विलासी 
(ष० तत्पुरुष) । (१२५) स्मा = द्वासी. समा को दासी. ५66: | 
(१२६) अघनासी = अथ को नास करने वाली (हि० तत्पुरुष) | 
(१२७) जगत-हुलासी >ष० तुष । (१२८) पुनवासी-चंद्रिका = 
ष० तत्पुरुष । (१२६) विनासकारी = विनास करनं घाली (उपपद 
तत्पुरुष) । (१३०) दरसन-मज्जन-पान = दुरसन आर मज न और 
पान (इन्द्र) । (१३१) त्रिविध «तीन विद्याओं का समूह (बिश) | 
(१३२) जल-मात्र=अस्प मात्रा जल (आन्य यो भाव) । (११३). 
झागनित = गिनती न हो जिसंकी (बहुत्रीहि) । (१३४) सागर- 
संचारण--सागर में संचरित दोनेत्राली (सप्तमी तरपुरुष) । (१३५) 
ससिमुख =र्सास सदृश मुख उपमा (कम घास्य समास) । (१३६) 


नीरमध्य = नीर के मध्य में (प० तत्पुरुष) । (१३७) प्रत्यक्ष=भक् 


के प्रति (अव्ययी भाव)। (११८) दितकारो=द्वित करनेवाला 


(उपपद्‌ समास) । (१३६) मह्दाबुभावता > महती अनुभावता | 


(कर्म) । (१४०) सनुष्य-तिक्रय=मचुष्यों का विक्रय (घ० त०)। 
(१४१) अलुचित--न उचित (नमू०)। (१४२) चन्द्र-कुल-मूषण” 
चन्द्र के कुल का भूपण (घ० त०)। (९४३) घारा-प्रवाह = धारा 


का प्रवाह (स० त०) । (१४४) यथा सम्भवस्सम्भव के 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(अव्यख्री॥)240 ०४४३० खरप भाग्य से नि (६४ त) | 
(१४६) जल-थल-नभ (द्वन्द) । (१४७) कृपा-निधान -कृपा के 
निधान, (स० त०) | 


चतुथ अंक 

(९४८) अनाथन्नहौं हे नाथ जिसका वह (बहु०)। (१४६) 
अशरण = नहीं है शरण जिसको वह (बहु०)। ˆ (१५०) क्रोध- 
मरी=करुणा-भरी (तृ० त०)। ।(१५१) कर्ण कट्ठकर्णों के 
के लिये कडु (च०.त०) । (१५२) मद्दोच्छचर-सद्दा उच्छव(कम`) 
(१५३) गले-सड़े. (इन्द)। (१५४) पद्िनी-बज्ञस -पझिनियो का 
बल्लभ (प० त०)। (१५५) गगनाङ्गन = गगन रूपी अङ्गन (रूपक) ¦ 
(१५६) रमशानवासी = श्मशान में जो बसता है (उपपद) । (१४७) 
अयाचितं = नयाचित (नञ्‌ ०) । (१५८). दुःख परम्परा = दुःखों 
की परम्परा (ष० त०)। ` (१५६) योगी .राज ७ योगियों का राजा 
"(षः त०) । (१६०) त्रिलोक विजयिनी = तीन लोकों के समाहार 
त्रि्ञोक (द्विगु) त्रिलोक की विजयिनी (स० ८०) । (१६१) देव-सप- 
दर्शित--दैव रूपी सपे से दंशित (रूपम कर्म, तु० त०)। (१६२) 
मन्द्‌ भाग्य = मन्द्‌ है भाग्य जिसका वह (बहुः) । (१६३) सूयं- 
कुले-ग्रान्न चाच-प्रवाल = सूये कुल रूपी आल बाल का प्रत्राल 
(रूपक और ष० त०) । (१६४) हरिश्वन्द्र हृदयानन्द--हस्थ्िन्द्र के 
हृदयका आनन्द (से० त०)। (१६५) शेव्यावमम्ब == शैव्या का 
झक्तस्ब (प० त०) । (१६६) मात-पितृःविपत्तिसइचर=माता 
शर पिता को विपत्ति के सहचर (इन्द्र और ष० त०)। | (१६७) 
वञ्ज,हृद्य = वज्ज के समान हृदय है जिसका वह (बहु०)। (१६८) 
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[ १६२ } 
_ जगदी ह ब-तो आहा मान्महान्‌ 


है भाग्य जिसकी वह (बहु०).! १७०) मुखारचिन्द्‌--सुख रूपी 


डारवित्द (रूपक कम ०) । (१७१) पुण्यास्मा= पुण्य है आत्मा 
जिसकी वह ( बहु० ) । (१७२) सज्जन «सत. जन (कम ०)1 
(१७३) सबचिदानन्द्‌=सत., चित्त और आनन्द (दन्द) । (१७४) 
राजबि = राजा में ऋषि (स० तत्पुरुष) । (१७५) परभाव=पर 
के समान भाव (मश्यपद लोपी)। (१७६) महाराज = मद्दान्‌ राजा 


(कम घारय) । 


(ख) सन्धि-बिच्छेद्‌ 
प्रस्तावना ओर प्रथम अंक 


सत्यासक्त सत्य + आसक्त । अपेक्षा = अप+-ईच्षा । 
सन्देइ=सम्‌+ देइ । सञजन=सत्‌+जन। परीक्षा = परि ईक्षा । 
परोपकारी >पर--उपकारी । सङ्गम म सम्‌ ऋ गस । दुर्लभ = दुः न 
लभ। शिष्टाचार» शिष्ट +-आचार । निष्कपट = निः+कपटं। 
सन्तुष्ट = सम्‌ +तुष्‌-त । . _ निस्सन्देदृ =निःन+ सम्‌ +देह । 


पराधीन-पर + अधीन । हीनावस्था = हीन + अवस्था । पदा- 


घिकारी--पद्‌ + अधिकारी । निश्चय =निः+चय। च्दाहरण 
उतूं +- आहरण ) क्रियादिक--क्रिया +-आदिक । महात्मा नः सहा 
झात्मा । दुरात्मा =दुः+ आत्मा । महारण= महा + आशय | 
विद्याचुरागिता = विद्या +अनुरागिता । निश्चला = निः + चला | 
सदारम्म = सहा +-आरम्म। ` व्याकुलता = वि + आकुलता । व्यर्थ” 
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वि+अथ। उपाजेन=उपम अजेन;। निर्मल निः + मल | 


चरणारविन्द्‌ = चरण + अरविन्द । धम्माचरण = धर्म + आचरण । 
आशीर्वाद = आशीः + वाद्‌ । तथापि--तथा + पि । रुष्ट--रुष + ` 
त। तेजोभ्रष्ट = तेजः-- भ्रष्ट | दीनावस्था=दीन + अवस्था । 


परस्पर =परः क पर | 
द्वितीय अंक 


अन्‍्नक्षयादिषु-- अन्नक्तय + आदिषु। कस्तेजसां = कः तेजसां 
समाचार =सम्‌ +-आचार । सावधान स+ अ्वधान। शुभा 
शुभ = शुभ + अशुभ व्यवहार वि--अवहार | प्रत्यक्ष व= प्रात + 
अक्त। ईरवरेच्छा = ईश्वरम इच्छा । कार्याधीश= कायः + 
अधीस। त्षत्रियाघम= क्षत्रिय + अधम । : घर्स्मासिमान = घम + 
अभिमान । तपोवद्वितमूतपः+ बद्धित। सष्टिच्सष्टन-ति | 
कुलांगार = कुल + अगार । राजछुलांगार= राजङुल + अंगार । 
कार्याधीशों = काय न आधीशों । शुभाशुभ =शुम + अशुभ । 
रोग मशुभ= रोगम्‌ +अशुभ। प्रतिद्तमस्तु = प्रतिइतम्‌ + अस्तु । 
त्वय्यस्तु =स्त्रचि + अस्तु । देवास्तवामभिषिञ्न्तु = देवाः+ त्वाम्‌ + 
अभिषिञ्चन्तु । भद्रमस्तु = भद्रम्‌ + अस्तु । रिवाञ््ास्तु = शिवम्‌ +- 
चन-अस्तु। स्वस्त्यस्तु स्वस्ति +-अस्तु । चिरायुरस्तुञचिरायु; + 
अस्तु। संसृद्धिरस्तु-समृद्धिः १ अस्तु । सुखमरतुन सुखम्‌+ 
झस्तु । रिपुच्षयोस्तु” रिपुक्तयः+-आतु । विद्यानुरागिता = विद्या -- 
अनुरागिता। क 

. तृतीय अक 
एक्बापिर्छछायप्रि?व1 शसक्तिव्नाहिद सति वजाइप्कास्ति । 


| का 
। १६४ 
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अङ्कावतार  घङ्कन-अघतार । वृत्तान्त बृत्तञ-अन्त। विसे- 
सरादिन्नविसेसरम आदि । मनिकनि कादि--मानिकर्निका + आदि । 


सञ्चारण न सम्‌ + चारण । मद्दादुभावता=मद्दा+अ्रचुभावता | ` 


कृताथ = कृत + अर्थ । दुष्कर = दुः + कर । स्वाधीग-=रवे + अधीन 
अद्धाबिनी = अद्ध + छाङ्गनी । उच्छिष्ट = उतन-शिष्ट | दृष्टि-> 
इश्‌+ति। दुगतिम्न्दुः+गति । उपाध्याय = उप+ अधि + 
आय। राजषि नूराज +ऋषि । अस्ताचल = अरत + अचल -। 
व्यसन-- वि+ असन्‌ । चैवाविधानतः > च +एव +- अवधानतः । 
वरम वरम्‌ +च | ब्रर्तामदं=ब्रतम्‌+ईद्‌ं। नीतवानसि= 
नितवान्‌+- असि । 


चतुर्थ अक 


प्रायश्चित =प्रायः+चित्त ॥ रोहिताश्व = रोहित + छश्च ।. 


बृष्टि = बृषू +ति ।' संस्कार=सम्‌ क कार । निभ यर मिः अय | 
अयङ्कर=भयम्‌ + कंर) . मह्योच्छव = महा + उच्छच । 
दुग्ध = हुः+गंघ । निस्सार = निःसार |. अय | 
प्रभिषेक = अमि+सेक | प्रतास्थि--प्र त --प्रस्थि । उदय = उत्‌ + 
गगनाङ्गन ब्म रगन+अङ्गन ,। अत्यन्त अति त- अन्त . । 
उल्लंघन = उत्‌ + ल घन ¦ पुरश्चरण = पुरः+ चरण | नमस्कार = 
नमः+ कार । रसेन्द्र = रस + इन्द्र । निष्करुण = नि;-- करुण 
सनो रथ = सन:-- रथ । ह्ृद्यानन्द्‌ = हृदय + झानन्दून | शैव्याचलम्ब 
=्शैच्या+ अवलम्ब । सर्वान्तर्यामी = सर्ब अन्तः + यामी । 
जगदीश्वर--जगत्‌ + इश्वर | पराधीन = पर--अघौन । दुदशा = 


ड प हसा | lim 11: अष्टते अन, सङ्चिदानन्द शस 
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पचितू+- आनन्द । दीर्घायु = दीर्घ + आयु । आज्ञानुसार = आज्ञा + 
अछुसार। धुस्यात्मा-पुस्य+आत्मा । धैर्यमहो = घैय्यम्‌ + 
अहो । सत्यमहो = संत्यम्‌ + अहो । दानमहो = दानम्‌ + अहो । 


(ग) विशेष्य-विशेषण ओर विशेषण विशेष्य 
्रस्ताचना :— 
सत्य सत्यवादी । दूयाल--द्या .। गुणज्ञ-गुण । रसिक 
रस | प्रकाश-प्रकाशिता । प्रबृत्त-अबृत्ति । अभिमानी-- ` 
अभिमान । गुणी --गुण । . झूठी-झूठ। बली--बल । कौतुक-- 
कौतुकी 1 बुद्धि-बौद्धिक | खेल-खिलाड़ी नाटक--नाटकीय | 
संसार=सांसारिक | सज्जन--सज्जनीय । मान--मानी । सुमाव-- 


स्वाभाविक । भय-- भयानक । शोकः- शौच्य | 


` प्रथम अङ्क 

यवन--यवनिका । अवसर--अवसरवादी । दृरड--दरड- 
नीय | प्रबन्ध--प्रबन्धक । व्यापार- व्यापारी । गुण--गुणी । 
प्रमाण--प्रमाणिक । गृह-गृही । धर्म धर्सात्मा। विद्या-- 
'विद्या्ुरागी । पुत्र-पुत्रचती। परोपकारी परोपकार | सत्संग-- 
सत्संगी 1 बनावट-_चनावटी। . सन्ताप--संतप्त। निश्चय-- 
निश्‍चित | हदृढद-दृढता। विश्वास- विश्वासी) शरीर 
` शारीरिक | , चरित्र-चारित्रिक। उदार--उदारता । स्थिर . 
स्थिरता । संतोष- संतुष्ट । शोभा -शोभनीय। धेय्य'--धोर | 
कलंक -८कलंकित/॥० जना षतत /व्िप्रत्ति/व निए) जपान - 


क 
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उपाजित्त। नाश--नष्ट। याचक-याच्य। दाता-दान 


मूल -भौलिक। रांका --शंकनीय। निन्दा निन्दनीय । संदेह--' 


संदिग्ध । स्वर्गं -स्वगी'य । हृदय--हादि क । लोक-- लौकिक | 


परलोक --परलौकिक । व्यवहार --व्यवहारिक (लालच - लालची | ` 
झानन्दु- झानन्दनीय। आशा-शाशान्वित। अधिकार - , 


धिकारो । परस्पर--पारस्परिक। सहन -सहय । ' प्रसंग 
प्रासंगिक । रुष्टताः रुष्ट ।- परोपकार- परोपकारी । 


द्वितीय अङ्क 
शज्ु-शात्नुता। म'गल-म गलमय । तस - तससय । 
कल्याण -कल्याणग्रद्‌ । साधन- साध्य । ग्रहण -आहय । पति- 
पतिञ्जता। ईश्वर इश्वरीय | 


तृतीय अङ्क 
पुण्य पुणयारभा। दान-दानी। उत्पात - उत्पाती । 
ताप - तप्त । हृदय - हार्दिक । शीतल -शीत.। अलच्त - अलक्षित । 
राज्य-राजकीय। कंचन- कंचनमय । विलास - विलासी | 
सेना-शैन्य। नकशा-नक्काशी। चिन्रकार--चित्रकारी । 
चंचलता-चंचल। समुद्र-सामुद्रिक। साक्षी -साच्य। द्रव-- 
रावित । पह े 
चतुर्थ अङ्क 
गुण-गुणज्ञ । वीरत्व-वीर। वियोग--वियोगिनी। 


दुःख-दुःखी । सुख-सुखी। योग-योगी। साधु - साघुता ।' 
सरल “८ सालता,॥ ००ुदिरेवा सुस्त Maha छेष =-अच्घेसापन [ 


TR RR 
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_ अकाशित। 


मिन्न--सेह्नीक्१ ०५ स्थिर-्स्थिरता०३६ ३1२ ती अदश 


[ घ ] लिगं निर्णय 


खीलिंग- साषा; चिड़ियां; देर। बनावट, डाह, वस्तु, हानि, 


भूमि, शकटि, इच्छा । हाय, मुद्रा, सांस, भीड़ । 


पलिंग- नाटक, गाल, आख्यान, खेल, जीवन, शोक, प्रकाश , 


चरित्र, दान, हृदय, व्यवद्दार । , दण्ड; दैव, अंग, धीरज, टुकड़ा, 


POEMS ९० ८०४ २७४ ८७ 


+6 
रि 


'कुल, मुकुट, दर्शन । 


[ ङ ] वाक्यांश के लिए एक शब्द 


जो बड़े-बड़े लोग हैं = महान्‌। 

जिनके लिए कुछ हो सकता है = समर्थ । 

जिन्हे' झूठी खैरखाद्दी आती है--चापलूस । 

जिसे छोटे बड़े सब माने = स्व प्रिय । 

जिसकी बातों का विश्वास न हो = अविश्वसनीय | 
जिसको सत्य पर स्नेह. है = सत्यम्रिय । 

परकीति' को सहन न करनेवाला = ईषालु । 
जिन्होंने घर वार छोड़ दिया है = सन्यासी । 


जिस वाक्य में रूखापन फलके = कटु वाक्य । _. 


जलकण से मिली वायु = शीतल वायु । 
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क्रोध से भरी हुई= सक्रोध । 
करुणा से भरा हुआ = सकरुण । 
बड़ाई के योग्य = प्रशंसनीय । 
जिस पर मं त्रं से अभिषेक हो = मन्त्राभिषिक । 


` जिसमे अभिमान हो = अभिमानी । 


जो प्रणाम के योग्य हो =प्रणम्य | 
जो देखने योग्य हो = दर्शनीय, द्रष्टव्य.। र 
जिसके साथ सदा दुःख दी दुःख हो =अभाया । 


जो दुःख को दुःख और सुख को सुख गिनते दी नहीं == 


उदात्त । 

जो सत्र कुछ जानता है=सबज्ञ । 

जिसकी उपमा न हो = अनुपम । 

सिर से पैर तक = आपादम/तक । 

जिसमें रस नहीं हो =नोरस । 

जो किए इए उपकार को मानता है = कृतङ् । 
जो युद्ध में स्थिर रहता है=युधिष्ठिर 1. 


. आगे की बात सोचने वाला ७ अग्रशाची । 
जो कीचड़ में पैदा हुआ हो>पंकज्ञ । 


पति-बिह्दीना नापी =विधवा । 

जो मोक्ष की इच्छा रखता हो = सुसुक्ष । 
न्याय शास्त्र का पंणिडत = नेयायि क | 
जो इसलोक में नहीं => अन्नो कि । 
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किस चिड़िया का नाम है = कौन-सी वस्तु है। लम्बा चौड़ा 
गाल बजाना = झूठी-सच्ची बाते' करना । बुद्धि लडाना--समसाना. 
वखेड़े में लगना=फ सना । मंजरद्दा है-पूरा याद है.। सिर 
ऊ चा होना=गव^` होना । कान खोल कर सुनना “ध्यान से 
सुनना । जली कटी बोलना=कठ़ोर शब्द कहना | हुँसी खेल | 
नहीं है = आसान नहीं है। सोहाग अचल रहना = सो भाग्यवती 
रहना । जब तक ग'गा-यसुना मे पानी दै--जब तक प्रवी 
वर्तमान है । ' आँचल पसारना=-याचना करना। जड़ खोद 
डालना = नष्ट कर देना) हृदय शीतल होना=शान्ति मिलना । . 
ठिकाना लग जाना= स्थिर जगह मिलना । अंगूठी के नगीने सा = 
अत्यन्त सुन्दर । संसार सुना जान पड्नामूकोई साथी न 
रहना। हाथ पसारनाभीख माँगना। हाय.हाय सचाना-- 
च्याकुल होना। बुद्धि सोई थी-कुछ समझ में नहीं आता था। 
लाल लाल आँखे देखना=कोधित व्यक्ति का सामना करना । मुख 
मलिन द्दोना=उदास होना । राज द्दोना = अवाद्‌ दहोना। घर 
आयी लक्ष्मी को स्यागना < मिलता हुआ घन छोड़ना । नेत्र भरे 
खड़े रहना = आस लगाए रहना । सिर नीचा दोना = लज्जित 
होना। बोज़ती चिड़िया = जीता-जागठा बालक | मुँह देख कर 
जीना=किसी के मरोसे जीना। अंधे की लकड़ी एक मात्र 
सहारा । आँखों का उजियाला प्रसन्न करने वाला। बसा घर 
उज्ञाड़ना = सुखी घर पर बिपत्ति डालना । कोख में आगलगना «पुत्र 
का नाश होना। कलेजा निकालना प्रिय वस्तु को छीन लेना। 
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डाती ठंडी होना>संतुष्ट दीना” कलेशी फेटैनी तयत दुःख 
होना। स'सार उलटा जाता हैन दुनियाँ नष्ट हुई जा रही है। 


खज्च टूटना = विपत्ति एकाएक पड़ना । चत्त बसना =मर जाना ।. . 


कुल का दीपक = वंश का बढ़ाने वान्ता । सिर आंखों पर है. = पूणय 
हे। प्राण मुद को चला आना «करुणा से द्रवित हो जाना। 
चिपत का समुद्र = बहुत बड़ी विपत्ति। बुद्धि ठिकाने न रहता = 
मले बुरे का विचार न करना | फूली-फूली फिरना «प्रसन्न होना ¦ 
कलेने पर सिल रख कर=कलेजा कडा कर । 


> Pr 


शब्दों का झुदरूप- 
शुद्ध अशुद्ध 


अशुद्ध शुद्ध 
द्यान * दयालु व्यौवद्दार व्यवहार 
कारन कारण एक चेर एक बार 
नैन प्यारे. नयनप्रिय राज राज्य | 
श्क एक | जुग जुग युग-युग 
रोन. ' रजनी है भगवान्‌ हे भगवन्‌ 
नित "नित्य `: मालती ? सालात! 
जग जगत . विनती चिनति 
बतच्छ ` ` ` अत्यक्ष ` निसि निशा 
सुजान सुज्ञान गन गण 
दूजे द्वितीय रिपुगन रिपुगए 


. = 
? इष्या | उन्मूले, उन्मूलन 
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आशुद्ध [9280 0५ छ त Foundation 
अशुद्ध शुद्ध 


सहातंस माहात्म्य दाय कक 
मात 7 मा मसान शमशान 
क्क सहर ~ दिवाली दीपावली 
परस स्पशे 
Ki ध्वजा 
जोगी “योगी 
कर जुगल कर युगल 
जुग युग 
सुच्छ स्वच्छ , 
ससिसुख शशिमुख ० 
दीष्ठि दृष्टि 
कसण्डल कमण्डलु 
पुत्री ! पुत्रि ! 
बिधाता! विधातः! 
धीरज : धैय 
प्रतच्छ प्रत्यक्ष 
` . थल स्थल 
थिर' स्थिर 
मरदाज मर्यादा : 
मीत मित्र 
थित स्थित 
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च्य 

“पुन्य 
'त्रिसूल 
'घुनि 
भेल 
अभूत 
बने 
अक्षास . 
सोमा 

.. प्रकासिका . 
बिनासिका 
कासिका ` 
विसेससरादि 
मनिकनिकादि 
दरसन ` 
जम 

तीरथ 
युन्यरूप 
घार 

आसु 

ससी 

जसी . 
असी _ 
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पुण्य 


ध्वनि 
वेश, 
विभूति 


चण 


“ अकाश 


शोमा 


_, भ्रकाशिका 


बिख्शिका 
काशिक्रा 
चिएवेंश्वरादि 
मशणिकणिकादि 
द्शेन 

यम . 

तीथे 
युण्यरूप 

घारा 


. आशु 


शशी 
यशस्वी 
असि 


गुनरासी 
कीरति 
 परकासी 
पुनवासी 
अविनासी 
अघनासी 
काशी 
` चिना 
उचारम में 
, धारण में 
शिखामनि 
साँक 
सूरज 
पच्छिन 
जी 
उचारण 
कपालिक 
निसाकर 
सेंदुर . 
अंधेरा 
खटिया 
बूँद 
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गुणराशि 
कीर्ति 
प्रकाशी 
पृणिमासी 
अविनाशी 


` अघनाशी 


काशो 
विनाश 
उच्चारण में 
धारण में 


शिखासणि . 


(सन्ध्या 
९ 


सुय्य 
पंक्षी 


. जीच 


उच्चारण 


कापालिक . 


निशाकर. 
सिन्दूर 
अन्शकार 
खटवा 
विन्दू 
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अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
स्याम श्याम. गांठ. . मन्थि 
च्याभूमन ' आभूषण भीख भिक्षा 
सोग शोक किरिया क्रिया 
पच्छिम पश्चिम ' कोए काक 
जोगिनी योगिनी सियार ग्श्गाल 
कल्यान कल्याण ` * कुत्ता ( 
ज्ञाग योग 
सिघि सिद्धि . , 
_ चकई चक्रवाकी 
.जञासिनी यामिनी 
जोति ज्योति 
सम्पति सम्पत्ति . 
` चियोगिन वियोगिनी स्यार शगाल 
पिशाचिन पिशाचिनी माँस मांस 
सहसन सहस्र स्वान „ शवान, 
ईस र ईश है. आंगुरिन 9 अंगुलि 
: मुद. सुख जिजमान यजमान' 
जोतषी ज्योतिषी भोज भोज्य 
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तुचा त्वचा शअसगुन अपशकुन . 
मनस मन्‌ ष्य स्वाथी स्वार्थी 
` चन्द्‌ चन्द्र, सं ` . -स्वव्न. 
` इरिचन्द्‌ हरिशचन्द्र मद्दाभागे ` महाभाग्ये 
' श्रनि _ धरणी ` प्रायश्चित प्रायश्चित्त 
छिन क्षण... असृतवानी अमृृतवाणी 
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माटी को मूरते' के बोलते चित्र: श्री इन्द्रदेव न नारायण 


७ रचना सुधा कर--पं० दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी * 
८ Sure Success. in Hindi Grammar—Pt. 
we parkeshwer Bharti 


& University English grammar, &:‘Compp- गह 
sition— Mathura Prasad Verma . नी 
भ्‌ पर 


राजराजेश्वरी पुस्तकालय | 
प्रकाशक और पुस्तक विक्र ता, 
ग्या । A 
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